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भूमिका । 


OC 


सिद्धान्त, संहिता ओर होरा इन तीन स्कन्धोंसे युक्त ज्योतिः-शाख्र 
वेदका नेत्र कदा जाता दै । संसारका शुभाशुभ विषय आँखोंसे ही देखा 
जासकता है, इसी प्रकार वेदविहित शुभाशुभ कर्मोका उपादान और 
त्याग अर्थात कौन कर्म किख समय करना और कब न करना; किस प्रकार 
करना इत्यादि नेत्रका कार्य ज्योतिषशास्रके द्वारा ही होता है । नेत्रवान्‌ 
मनुष्य जेसे मार्गमें पड़े कण्टकादिकोंको देख उनले अपनी रक्षा करसकता 
है इसी प्रकार ज्योतिषका जाननेवाला, सम्पूण शुभाशुभ कर्माको जानकर 
शुभकर्मोके आचरणसे सुखी रहसकता दै । जब मलुष्य इस मत्येळोकमे 
जन्म लेकर श्रेष्ठ कम करनेसे देवदुरूभ कमीको भी सिद्ध करसकता है 
तो कौन बुद्धिमान्‌ ऐसे उत्तम छोकमें आकर अपनी उन्नतिका साधन करः 
नेमे चूकेगा ! यही विचार कर स्वभावसे ही सर्वजीवोपकारी महर्षि नार- 
दजीने मलष्योंके ळाभके लिये स्कन्धत्रयात्मक ज्योतिषशास्त्र मनाया, उन- 
मसे यह तृतीय होरास्कन्ध नारदसहिता नामसे प्रसिद्ध दै । इसमें शास्त्रो- 
पनयन, ग्रहचार, अब्दळक्षण, संवत्सरफल, तिथि, वार, नक्षत्र) योग, 
सुहूते, उपग्रह, सुर्यसङ्क्रान्ति, ग्रदगोचर, चन्द्र ताराबलाध्याय, छम्नवि- 
चार, प्रथमरजोदशन विचार, गर्भाधानले लेकर विवाहपर्यन्त १६ सस्कार, 
प्रतिष्ठा, यात्रा, शहप्रवेश, सद्योवृष्टि, कूमेलक्षण, उत्पात, शान्ति) इत्यादि 
अनेक उपयोगी कर्मौका वणन सरल बडे खोकों द्वारा २५ अध्यायोमे 
किया गया है । देवर्षि नारदकी महिमा कौन नदीं जानता जसे योगी 
विज्ञानवेत्ता यह हैं । इन्होंने अपनी तस्वज्ञानका महिम्ञाले बंडे २ गूढ विषय 
स्वनिर्सित इस “नारद्संदिता” में रखे हैं। और भी अनेक ज्योतिष ग्रन्थ 
उत्तम २ विद्यमान हैं । परन्तु यह नारदसहिता आष ग्रन्थ ह। इसका नदाङ्ग 
होना यथर्थही हे । सुबोध होनेपर भी कही २ विषयके गहन होनेसे शास्र 
कठिन होताही है इससे सर्वसाधारण इसके समस्त आशयको भलीभांति 
जानसके यह समझकर हमने बेरी-ग्रामनिवाखी पण्डित वसतिराम ज्यो- 
तिविंद द्वारा भाषाटीका बनवाकर इस संहिताको सुन्दर टाइप _और 
कागज सुद्वित कराकर उत्तम जिल्द वैधाय तैयार किया दे। आशा दे कि 
लोग इस्त ग्रन्थका अध्ययन कर अपना तथा दूसरोंका उपकार करेंगे. 


विद्वज्नन कृपाकांक्षी, 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
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भाषाटीकासहिता । 


CURD 


अणोरणुतरः साक्षादीश्वरो सहतो महान्‌ ॥ 
आत्मा गुहायां निहितो जंतोज॑यत्यतीन्द्रियः ॥ १ ॥ 
सूक्ष्मे भी अत्यन्त सूक्ष्म और महान्‌स भी अत्यन्त महान्‌ ऐसे परमात्मा 
जो कि अतीन्द्रिय याने किसी चक्षु आदि इँद्रियसे भी ग्रहण नदीं किये 
जाते हैं वे साक्षात्‌ परमश्वर जीवके अन्तःकरणे उत्कषतासे वतते हैं 1॥१॥ 
रह्माचायों वसिष्ठोऽतरिमंनुः पौठस्त्यहोमशो ॥ 
मरीचिरंगिरा व्यासो नारदः शौनको शगः ॥ २॥ 
्ह्माजी, आचार्य, वसिष्ठ, अत्रि, मनु, पालस्त्य, लोमश, मरीचि, 
अङ्किरा, वेदव्यास, नारद, शोनक, मुगु ॥ २ ॥ 
च्यवनो यवनो गगेः कश्यपश्च पराशरः ॥ 
शादशैते गभी १ का; ॥ हे ॥ 
अ गमीरा ज्योतिःशाखप्रवतक $ 1 
च्यवन, यवनाचार्य्य, गर्गे, कश्यप, पराशर, ये अठार हूँ गम्भीर ज्योतिः" 
शाखको प्रवर्त करनेवाले भये हैं ॥३॥ 
सिद्धांतसंहिता os सासा 0 ट 
वेदस्य निम चक्षुज्योतिःशा्रमञुत्तमम्‌ 
सिद्धान्त, संहिता, होरारूप, तीन स्कन्धावाला वेदका निर्मळ नेत्ररूप 
परमोत्तम ज्योतिःशाल् ऐसे यह न्थ कहा है ॥ 6 
अस्य शाख्रस्य संबंधो बेदांगामात कथ्यः छै 
आमिधेयं च जगतः शुभाझुभानेरूपणमू ॥ 5६ ॥  «» 
यह ज्योतिःशास्न वेदांग कहलाता है जगतका शुभ अशुभ हालको वर्णन 
करताहे॥ ५॥ | 
२ 
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(२) नारदसंहिता 


प्रयोजनं च विज्ञेयं तत्तत्कालविनिणेयात्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञ, अध्ययन, संक्रांतिका पुण्यकाल, ग्रह, षोडशकम, इन्दोके यथा 
समयका निर्णय ( मुहूत्त ) ज्योतिःशाखसे ही होता है ॥ ६॥ 
विनैतदाखिलं श्रौतस्मातेकमे न सिध्याति ॥ 
तस्माजञगाद्वितायेदं जह्मणा राचितं पुरा ॥ ७ ॥ 
इसके बिना सम्पूर्ण श्रुति स्मृतिमें कहाहुआ कर्म सिद्ध नहीं होबे इस 
लिये ब्रह्माजीने जगतकी सिद्धिके वास्ते पहिले ज्योतिःशाख रचा है ॥७॥ 
त विलोक्याथ तत्सूनुनोरदो सुनिसत्तमः ॥ 
उक्त्वा स्कंधद्वयं पूर्व संहितास्कंधशुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 


५.५ 


तिसको देखकर ब्रह्यार्जाके पुत्र नारद मुनि पहिले दोस्कन्ध बनाकर ॥८।! 
वक्ष्ये शुभाशुभफलज्ञप्तये देहघारिणाम्‌ ॥ 
होरास्कंधस्य शाखस्य व्यवहास्पासिद्यये ॥ ९ ॥ 
फिर देहधारियोंके शुभ अशुभ फलका ज्ञान होनेके वास्ते इस होरा स्कंध 
शाखको व्यवहारकी सिद्धिके वास्ते कहते हैं ॥ ९ ॥ 
संज्ञा छुक्ताः समस्ताश्च सम्यर ज्ञाता पृथक्पृथक्‌ ॥ 
शाख्रोपनयनाध्यायो ग्रहचारोऽब्दलक्षणस्‌ ॥ १० ॥ 
तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगं तिथ्वृक्षसेज्ञकम्‌ ॥ 
मुहूतोंपग्रहो5केस्य संक्रातिर्गोचरस्तथा ॥ ११ ॥ 
इसमें अच्छे प्रकारसे अलग २ संज्ञा कही हैं. शाखोपनयनाध्याय अर्थात्‌ 
इस झाखका अभिप्राय वर्णन, अहचार वर्णन, संवत्सरोंका फळ, तिथी, 
बार, नक्षत्र और तिथी तथा नक्षत्रसे शीघ्र हुआ योग, इन्होंका विचार, 
मुह॒ते प्रकरण, उपग्रह प्रकरण, सूर्य संकाति फल, प्रहगोचर, ॥ १० ॥११॥ 
चन्द्रताराबलाध्यायः सवेलय़ातेवाहदयः ॥ 
आधानपुससीमता जातनामान्नभुक्तयः ॥ १२॥ 
चन्द्र तारा बळ देखनेका अध्याय, सब छम्नोंका विचार, प्रथम रजस्व- 
ढाका विचार, आधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, अन्न” 
प्राशन ॥ १२ ॥ 
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भाषाटीकास०-अ० २, (३) 


चोलांकुरापंगं मौंजीछुरिकावन्यनं क्रमात्‌ ॥ 
समावतंनवविहप्रातिष्ठासझलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
चोळकर, मङ्गलाकुरापण, मोंजीबन्थन, छुरिका बन्धन ये सब क्रमसे 
कहे हैं ओर समावत्तेनकर्म, विवाहकर्म, प्रतिष्ठाकर्म, घरोंका लक्षण, ॥ १३ ॥ 
यात्रा प्रवेशनं सद्योवृष्टिकूमेविलक्षणम्‌ ॥ 
उत्पातलक्षण शांतिमिश्रक श्राद्धलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
यात्रा प्रकरण, प्रवेशमुहत्ते, सद्य वृष्टि, कूर्मलक्षण, उत्पात लक्षण, झांति- 
कम, मिश्रकाध्याय, श्राद्धलक्षण ॥ १४ ॥ 
सप्तत्रिशद्धिरध्यायैनोरदीयाख्यसंहिता ॥ 
य इमां पठते भक्त्या स देवज्ञो हि देववित्‌ ॥ १५ ॥ 
ऐसे इन प्रकरणों करके सैंतीस अध्यायोंसे यह नारद्‌ संहिता बनाई गई हैं 
जो भक्तिसे इसको पढता है वह देवको जाननेवाला ज्योतिषी होता है ॥१५॥ 
त्रिस्कंधज्ञो दशनीयः श्रीतस्मातोक्रियापरः ॥ 
निर्दाभिकः सत्यवादी दैवज्ञो दैववित्स्थिरः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसाहितायां शाखोपनयनाध्यायः प्रथमः ॥१॥ 
तीनों स्कन्थोको जानने वाला, दर्शन करने योग्य, श्रुतिस्मति विहित 
कर्म करनेवाळा, पाखण्डरहित, सत्यवादी, देवको जाननेवाला स्थिर दैवज्ञ 
होवा है॥ १६॥ 
इति औनारदसंहिताभाषाटीकायां शाख्रोपन- 
यनाध्याय: प्रथमः ॥ १ ॥ 


चेत्राचेष्वापि मासेषु मेषाद्याः संक्रमाः क्रमात्‌ ॥ 
चैत्रादितिथिवारेझस्तस्याब्दस्य त्वधीश्वरः ॥ १ ॥ 
चैत्र आदि इन महानेमें मेष आदि संक्रांति यथा क्रमसे होतो हें ओर... 
चेत्रशुक्ला प्रतिपदाको जो वार होता दे वह वर्षका राजा कहलाता है ॥१॥ 
मेषसंक्रांतिवारेशो भवेत्सोऽपि च भूपातिः ॥ 
कर्कटस्य तु वारेशो सस्येशस्तत्फलं ततः ॥ २ ॥ 
और मेषकी संक्रांतिको जो वार होवे वह सेनापति होता हे, कके की 
संक्रांतिको जो वार हो वह सस्यपति होता है ॥२॥ 
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(४) नारद्सँहिता 


तुलासंक्रांतिवारेशो रसानामधिपः स्मृतः ॥ 
मकराधिपातिः साक्षान्नीरसस्य पातिः क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
तुळाकी संक्रांतिका वार रसेश होता है और मकरकी संक्रांतिका जो 
वार होवे वह नीरसेश अर्थात्‌ सुवर्ण आदि धातुओंका वखादिकाका पति 
होता है ॥ ३॥ 
अन्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा दिवाकरः ॥ 
तस्मिन्नब्दे नृपक्रोधः स्वल्पसस्याधेवृष्टिकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
वर्षपति ( राजा ) वा सेनापति ( मन्त्री ) अथवा सस्येश सूर्ये हो तो 
उस वर्षमें राजाओंको क्रोध रहे थोडी खेती हो अन्नका आव महंगा रहे वर्षी 
थोडी होवे॥ ४ ॥ 
अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा निशाकरः ॥ 
तस्मिन्नब्दे करोति क्ष्मां पूर्णा शालिफलेक्षामेः ॥ ५ ॥ 
वर्षपति वा सेनापति तथा सस्यपति चन्द्रमा दोय तो उस वर्षभें गेहूं 
चाँवल आदि धान्य तथा इख आदिसे भरपूर पृथ्वी होवे ॥ ५ ॥ 
अन्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा महीसुतः ॥ 
तस्मिन्नन्दे चौरवहिवृष्टिक्षद्धयकृत्सदा ॥ ६ ॥ 
जो राजा व मन्त्री तंथा सस्यपति मंगल होय तो उस वर्षमै चोर तथा 
अन्निका भय हो वर्षा नहीं हो दुसिक्ष हो ॥ ६ ॥ 
अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा शझांकजः ॥ 
आतिवायुं स्वल्पवाष्टि करोति नृपविग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ ५ 
राजा व मन्त्री तथा सस्यपाति बुध हो तो अत्यन्त पवन चले थोड़ी वष 
हो राजाओंका युद्ध होने ॥ ७ ॥ न 


अब्देश्वरश्वमूपो वा सस्येशो वा सुराचितः ॥ 
करोत्यनुत्तमां धात्रीं यज्ञधान्याथवृष्टिभिः ॥ ८ ॥ 
जो राजा व मन्त्री तथा सस्यपति बृहस्पति होय तो यज्ञ धान्य द्रव्य 
वर्षा, इन्हो करके एथ्वी परिपूर्ण होवे ॥८॥. 
अब्देश्वरश्वमूपो वा सस्येशो वा ऋूगोः सुतः ॥ 
करोति सर्वा सम्पूर्णा धात्री शालिफलेक्षुभिः ॥ ९५ ॥ 
जो राजा व मन्त्री तथा सस्यपति शुक्र होय तो चावल धान्य इख आदिसे 
भरपूर पृथ्वी हो॥९॥. 
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भाषाटीकास०- अ० २. (५) 


अब्देश्वरश्वसूपो वा सस्पेशो वार्केनन्दनः ॥ 
अन्तकश्वारवदर्यक्षुधान्यभूपभयप्रदू' ॥ १०॥ 
जो राजा व मन्त्री तथा नरपति वा सस्यपति शनि होय तो दुर्भिक्ष हो 
चोद अभि जळ धान्य राजा इन्होंका भय होय ॥ १०॥ 


ज्ञात्वा बलाबलं सम्यग्वदेत्कलनिरूपणमू ॥ 
दैडाकारे5केवेधे वा ध्याक्षाकारेऽय कीलके ॥ ११ ॥ 
इृष्टेकेमंडले व्याधिभीतिश्रोराथेनाशनम्‌ ॥ 
>> ~ मिरेधेने ९ 
छत्रध्वजपताकायराकार स्तासरघन' ॥ १२ ॥ 
रविमंडलगेरधमेः स्फुठिंगेजननाशनमू ॥ 
सितरक्तैः पीतकृष्णेस्तोरमेश्रेविमपूर्वकान्‌ ॥ १३ ॥ 
ऐसे सम्पूर्ण बछाबल देखकर संवत्सरका फळ कहना चाहिये अब स्‌ये- 
चार फल कहते हैं कि दण्डके आकार काग तथा कीळाके आकार सूयेमें बेथ 
दीख पड़े तो पीड़ा भय चोर द्रव्यनाश ये उपद्रव होवें ओर छत्र ध्वजा 
पताका आदि अन्धकार दीख पडे सूर्य मण्डलमें घुवा सरीखा दोखे आझिके 
किणके दीखें तो मनुष्योंका नाश हो सफेद लाळ पीली काळी मिली हुई 
डेसी सूर्यकी किरण दीखें तो यथाकरमसे ब्राह्मण आदिका नाश हो ॥११॥ 
॥ ११ ॥ १२ ॥ 
होति दित्रिचतुभिवा राज्ञोऽन्यजनसंक्षयः ॥ 
ऊर्ध्वेभानुकरेस्ताम्रेनांश याति स भूपातिः ॥ १४ ॥ 
और दो तीन चार वर्णकी मिली हुई किरण दाखि तो राजाओंका नाश 
हो, अन्य प्रकार कुछ दुष्ट चिह्न होवे तो प्रजाका नाश हो, तांवासरीखा 
वर्णवाली सूर्यकी किरण ऊपरको फैली हुई हाँ तो राजाका नाश हो ॥१४॥ 
पीतिनूपसुतः शतैः पुरोधाश्चत्रितेजेनाः ॥ 
धूमैनृपः पिरांगेश्व जलदो5घोमुखैस्तवा ॥ १५ ॥ 
धालावर्ण हो तो राजाके पुत्रका नाश, सफेद हो तो राजाका पुरोहित 
नष्ट होय, अनेक वाँकी मिली हुई हो तो प्रजानाश हो और धूम्र वर्ण वा 
भुरा वर्णकी किरण बांदछोंसे नीवेको मुख करके दीखें तो राजाका नाश 
हो ॥ १५॥ 
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(६) नारद्संहिता 


उदयास्तमये काले स्वास्थ्यं तेः पांडुसन्निभेः ॥ 
भास्करस्ताम्रसँकाशः शिशिरे कापिलोऽपि वा ॥ १६॥ 
उद्य तथा अस्त समय कछु कपिळाई सहित सफेद स्वच्छ किरण हो 
और तांबा सरीखा छालवर्ण अथवा कपिलाई वर्ण सूर्य होवे तो शिशिर 
ऋतुमें अच्छा कहा है ॥ १६॥ 
कुकुमाभौ संततं कापिलो वापि शस्यते ॥ 
अपांडुरः स्वणेवणों ग्रीष्मे चित्रो जलागमे ॥ १७ ॥ 
वसन्तऋतुमें केशर सरीखा लाळवर्ण वा कपिलवर्ण अच्छा है और ग्रीष्म 
( गरमी ) ऋतुमें छालवणे सोनासरीखा और वर्षोकतुमें विचित्रवर्ण अच्छा 
कहा है ॥ १७॥ 
पझोद्राअः शरादै हेमंते लोहितच्छाबिः ॥ 
हेमते प्रावृषि ग्रीष्म रोगाणां वृश्मीतिकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
शरदऋतुमें कमलके मध्य भाग सरीखा, हेमन्तमें छालवर्ण अच्छा है 
और वर्षा, तथा ग्रीष्म वा हेमन्त ऋतुमें लाळवर्ण होवे तो रोग होवे वर्षो 
नहीं हो ॥ १८ ॥ 
पीताभः कृष्णव्णोंडपि लोहितस्तु यथाक्रमात्‌ ॥ 
इन्द्रचापाद्वेमूिश्चद्गानुभूपावरोधकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
और पौला वर्ण काला वर्ण फिर लाळ ऐसे क्रमसे तीन रंगोंवाला इन्द्र 
धनुष होवे तथा सूर्यमें ये रंग देख पड़ें तो राजाओंका युद्ध होवे ॥ १९॥ 
मयूरपत्रसंकाशो द्वादशाब्दं न वीति । 
झशरक्तनिभे भानौ संग्रामो ह्याचिराद्धवेत्‌ ॥ २० ॥ 
मोरकी पंख सरीखा सूर्यका वर्ण दीख पड़े तो बारहवर्ष तक वर्षा नहीं 
हो, शशाके रक्त समान छालवणे होवे तो शीघ्र ही युद्ध हो ॥ २० ॥ 
चंद्रस्य सशो यत्र चान्यं राजानमादिशेत ॥ 
अके झ्यामे कीटभयं भस्माभे श्रतो भयम्‌ ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमाके समान वर्ण होवे तो अन्य राजाका राज्य हो, काला वणे होय 
तो प्रजामें कीट सर्पादिकका भय हो, भस्मसरीखा वर्ण होय तो शख्रभय 
( युद्ध ) होवे ॥ २१ ॥ 
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छितद्रेऽफैमंडले ष्टे तदा राजविनाझानम्‌ ॥ 
घटाकृतिः श्ुद्भयकृत्पुरहा तोरणाक्ातिः ॥ २२ ॥ 
ूर्थमण्डलमें छिद्र दीख पडे तो राजाओका नाश दो, घडा सरीखा 
आकार दीख जाय तो दुर्भिक्ष भय हो, तोरगकी आकृति दीखे तो शहर 
(नगर) अङ्ग हो ॥ २२ ॥ 
छत्राकृतिदेशहंता खंडभानुनेपांतकृत्‌ ॥ 
उदयास्तमये भानोविद्यदुल्काशानियोदि ॥ २३ ॥ 
छत्र सरीखा आकार होय तो देश नष्ट हो, खण्डित सर्य होवे तो राजा 
नष्ट होवे, सूये अस्त होते, समय अथवा उद्य होते समय कोई वारा टूटे 
अथवा बिजली गिरे तो ॥ २३ ॥ 
तदा नृपवधो ज्ञेयस्त्वयवा राजविग्रहः ॥ 
पक्ष पक्षाद्धमकेन्दु परिविशवहनिंशम्‌ ॥ २४॥ 
राजा नष्ट हो अथवा राज्य विग्रह हो, पन्द्रह दिनतक अथवा सात दिन- 
तक सूर्यै चन्द्रमाके दिनरात निरन्तर मण्डल रहे तो ॥ २४ ॥ 


राजानमन्यं कुरुतो ठोहिताबुदयास्तगौ ॥ 
उदयास्तमये भानुराच्छित्रः शख्रसन्निभेः ॥ २५ ॥ 
घनंयुंद्रं खरोष्ट्राचैः पापरूपैभेयम्रदः ॥ 
कतुकालानुरूपो$कः सौम्यमूर्तिः शुभावहः ॥ २६ ॥ 
रविचारमिद्‌ सम्यग ज्ञातव्यं तत्तवेदिभिः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां सूर्यचारः ॥ 

दूसरा राजाका राज्य हो और उद्य अथवा अस्त होते समय सूर्य वा 
चन्द्रमा रुघिरसमान लालवर्ण होवें तो भी राज्य नष्ट हो, उदयसमय वा 
अस्तसमय सूर्य तथा चन्द्रमाको शख सरीखे आकारवाऊे बादल आच्छादित 
कर लेवें तो युद्ध हो और गधा उँट आदिके आकारवाळे बादलोंसे आच्छा- 
दित होय तो प्रजामें यहो तथा ऋतु और काळके अनुरूप सुन्दर स्वच्छ 
सूर्य होय छो शुभ फळ होवे इस प्रकार यह सूर्यचार पण्डित जर्नोसे अच्छे 
प्रकारसे समझना चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


झाति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकायां सर्यचारः । 
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(८) नारदसंहिता 


याम्यश्ंगोन्नतश्चेद्रोऽशुभदो मीनमेषयोः ॥ 
सोम्यर्शंगोन्नतश्रेष्ठो तयुग्मकरयोस्तया ॥ १ ॥ 
उद्यकालमें मीन ओर भेषके चन्द्रमाका अंग दक्षिणकी तर्फ अचा हो तो 
अशुभदायक है और मिथुन मकरके चन्द्रमाका उत्तरकी तर्फका कोना ऊंचा 
हो तो शुभ है । १ ॥ 
समोऽक्षघट्योः ककंसिंहयोः शरसब्निमः ॥ 
चापकीटभयोः स्थूलः झूलवत्तोलिकन्ययोः ॥ २॥ 
वृषभ कुम्भके अन्द्रमाके दोनों कोने समान, कर्क वा सिंहके चन्द्रभाके 
कोने बाणाकार, वृश्चिक और धनके चन्द्रमाका स्थूळ आकार, तुळा कन्याके 
चन्द्रमाका झूलके आकार होय तो शुभदायक हे (। २ ॥ 
विपरीतोदितश्चंद्रो डुभिक्षकलहप्रद्‌ः ॥ 
यथोक्तोऽभ्यरुदितश्चेदुः मतिमासं सुभिक्षकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
इनसे बिपरीत चन्द्रमा उद्य होवे तो ढाभक्ष तथा कलह करे और 
महीना २ प्रति जसा कहा है वैसा ही उदय हो तो सुभिक्षकारक जानना॥३॥ 
आषाढद्व्यमूळद्राघष्ण्याना याम्यगः शृशा ॥ 
अग्निप्रदस्तोयचरवनसर्पविनाशक्गत्‌ ॥ ४॥ 
पूवोषाढ, उत्तराषाढ, ज्येष्ठा, मूल इन नक्षत्रोंमें दक्षिणचारी चन्द्रमा 
होय तो अभ्नेभय हो, जलचर जीव वनसर्प इन्होंका नाश हो ।। ४ ॥ 
बिशाखामेत्रयोयाम्यपाश्वगः पापकृत्सदा ॥ 
मध्यगः पितृदैवत्ये द्विदेवत्ये शुभोत्तरे ॥ ५ ॥ 
विशाखा तथा अनुराधा नक्षत्रपर आया हुआ चन्द्रमा दक्षिणकी तर्फ 
हके गमन करे तो सदा अशुभ है, मघापर मध्यमचारी, विशाखापर आवि 
तब उत्तरचारी चन्द्रमा शुभदायक हे ॥ ५ ॥ 
सम्माप्य पोष्णमाद्रीदरात्षट्‌ चक्षणि शशी शुभः ॥ 
` मध्यगो द्वादञाक्षाण अतीत्य नव वासवात्‌ ॥ ६ ॥ 
रेवतीआदि छःनक्षत्रोंपर आव तब चन्द्रमा शुभ है, प्रन्थांतरोमें लिखा है 
कि ये छः अनागत नक्षत्र हैं अथात्‌ उत्तराभाद्रपदपर स्थित चन्द्रमा रेवर्ताके 
तारा पर दीख पडता है इसलिये शुभ कहा है ओर आद्रा आदि बारह नक्ष- 
ओंपर मध्यम चारी शुभ हे॥६॥ . 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकास०-अ० २, (९) 


यमेंद्राहिमतोयेशा मरुतश्राद्वेतारकाः ॥ 
धुवादिति दिंदेवाः स्युरध्यद्वोश्च पराः समाः ॥ ७ ॥ 
भरणी, ज्येष्ठा, आग्हेषा, शतभिषा, स्वाती ये अरद्धसंज्ञक तारे हैं और 
ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र, पुनवेसु विशाखा ये अद्वेसज्ञक हैं, बाकी रहे नक्षत्र सम 
कहे हैं ॥ ७ ॥ 
याम्यश्ृंगोन्नतः शरेष्ठः सौम्यश्ंगोन्रतः शुभः ॥ 
शुक्ल पिपीलिकाकारे हानिवृद्धी यथाक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
दृक्षिणका श्टँग ऊंचा श्रेष्ठ है और उत्तरका शग भी ऊंचा श्रेष्ठ है,शुक्ल 
पक्षमें कीडीके आकार याने मध्यमें पतला ऐसा चन्द्रमा हानि और क्ृष्ण- 
पक्षमें गुभदायक है और दक्षिणको स्थूळ होवे तो हानि,उत्तरको ज्यादे स्थूळ 
हो तो वृद्धिदायक हे ॥ ८॥ 
सुभिक्षकृद्विशालेडुरविशालोधेनाशनः ॥ 
अधोमुखे शख्रभयं कलहो देडसनिभे ॥ ९ ॥ 
स्थूळ सुन्दर चन्द्रमा सुभिक्षकारक है, कृश चन्द्रमा उदय होय तो दुर्मि- 
कारक है, नीचेको मुख होय तो शस्र भय हो, देडाकार होय तो प्रजामं 
कलह हो ॥ ९ ॥ 
कुजाचैनिहते श्रंगे मेडळे वा यथाक्रमात्‌ ॥ 
क्षेमार्धवृष्टित॒पातिजनानां नाशकृच्छशी ॥ १० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां चन्द्रचारः ॥ 
संगलादि प्रहों करके चन्द्रमंडलका शुंग वेधित होवे तो ऋमसे क्षम नाश, 
भावमहिगा, वषोनाश, राजानाश, प्रजानाश, यह फळ होता है ॥ १० ॥ 
इति औनारदसंहिताभाषार्टाकायां चन्द्रचारः । 


रतस म 
सप्ताश्नवमक्षेंषु स्वोदयाद्वक्रिते कुजे [ 
तद्वक्रमुष्ण तस्मिन्स्यात्मजापीडा ग्निसंभवः ॥ १ ॥ 
अपने उद्यके नक्षत्रस सातवां आठवां नवमा नक्षत्रपर मंगल वक्री होय 
तो उस नक्षत्रपर रहे तबतक प्रजामें पीडा हो अभिकोप हो ॥ १॥ 
दशमैकादशे ऋक्षे द्वादशे वा प्रतीपगे ॥ 
वक्रमल्पसुख तस्मिस्तस्य वृ्टिविनाशनम्‌ ॥ २॥ 
और दशवां और ग्यारहवाँ बारहवाँ नक्षत्रपर बक्री होय तो प्रजामे थोडा 
सुख, वर्षाका नाश ॥ २॥ र 
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कुजे त्रयोदशे ऋक्षे वक्रिते वा चतुदश ॥ 
व्यालाख्यवक्क तत्तस्मिन्सस्यवृद्धिरहेभयम्‌ ॥ ३ ॥ 
मंगल उदय नक्षत्रसे तेरहवें चोद्हवे नक्षत्रपर वक्री दोय तो यह्‌ व्यालना- 
मक वक्री कहा है इसमें खेतीकी वृद्धि हो और सर्पोका भय हो ॥ ३ ॥ 
पंचदशे पोडशक्षें तद्वक्रं रुधिराननम्‌ ॥ 
सुभिक्षकृद्भयं रोगान्करोति यादे भूमिजः ॥ ४ ॥ 
पंद्रहवें सोलहवें नक्षत्रपर वक्री होय तो वह रुधिरानन वक्री कहा है तहा 
सुभिक्ष हो भय और रोग होवे ॥ ४ ॥ 
अष्टादशे सप्तदशे तदासिमुसलं स्म्रृतम्‌ ॥ 
द्स्युभिर्धनहान्यादि तस्मिन्भौमे प्रतीपगे ॥ ५ ॥ 
अठारहर्वा नक्षत्र वा सतरहवां नक्षत्रपर वक्र हो वह असिसुसल नामक है 
तहां चोरादिकासे धननाश हो ॥ ५ ॥ 
फाल्गुन्योरुदितो भौमो वैश्वदेवे प्रतीपगः ॥ 
अस्तगश्चतुरास्यक्षें लोकत्रयविनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनी,उः्तराफाल्गुनी नक्षत्रोपर मंगळका उदय हो और उत्तराषाढा 
नक्षत्रपर वक्री हो और रोहिणी नक्षत्रपर अस्त होय तो ज़िळोकीको नष्ट 
करे ॥ ६ ॥ 
उदितः श्रवणे पुष्ये वक्रतो नृपहानिदः ॥ 
याहिग्भ्यो5भ्युदितो भोमस्तादेग्भूपभयप्रदः ॥ ७ ॥ 
श्रवण पुष्य इनपर उद्य होकर वक्री होय तो राजाकी हानि करे, जिस 
दिशामें मंगळ उदय हो उस दिशाके राजाको भयकारक जानना ॥७॥ 
मघामध्यगतो भोमस्तत्रेव च प्रतीपगः ॥ 
अवृश्शिखभयदः पांडुदेशाधिपांतकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
मघा नक्षत्रपर मंगळ उदय होवे फिर वक्री होजाय तो वषी नहीं हो, 
प्रजामें युद्धभय, पांडुदेशके राजाका नाश हो ॥ ८ ॥ 
पितृद्विदेवधाठृणां भिद्यंते योगतारकाः ॥ 
दुभिक्षं मरणं रोगं करोति यादे भूमेजः ॥ ९ ॥ 
मघा, विशाखा, रोहिणी इन नक्षत्रोपर मंगल हो तब इनके ताराओंको 
भेदन करे तो प्रजामें दुर्भिक्ष और महामारी रोग होवे॥ ९॥ 
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भाषाटीकास०?-अ० २. (११) 


त्रिषुत्तरासु रोहिण्यां नेत्ये श्रवणेदुभे ॥ 
अवृश्दिश्वरन्भीमे रोहिणीदाक्षिणे स्थितः ॥ १० ॥ 
दीना उत्तरा, रोहिणी, मूल, श्रवण, सृगशिरा इन नक्षत्रोंपर मंगळ होय 
अथवा रोहिणी नक्षत्रके तारासे दक्षिणको स्थित होय तो वर्षा नहीं हो॥१०॥ 
भूमिजः सर्वधिष्ण्यानामुदग्गामी शुभप्रदः ॥ 
याम्यगोनिष्टफलदो भेदे भदकरो नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां भौमचारः ॥ 
यह मंगळ सब नक्षत्रोंसे उत्तरकी तरफ होकर चले तो शुभदायक जानना 
और दृक्षिणकी तरफ होकर चले तो अशुभदायी है, तारोंको भद करे तो 
प्रजामें युद्ध हो ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां भौमचारः समाप्तः ॥ 


बिनोत्पातेन शशिजः कदाचिन्नोदयं ब्रजेत्‌ । 
अनावृश्यम्रिभयकृदनर्थ नृपविग्रहस्‌ ॥ १ ॥ व 
कभी उत्पातके बिनाही समयपर बुध उदय नहीं हो तो वषी नहीं हो 
अश्निभय अनर्थ और राजाओंका युद्ध होवे ॥१॥ 
वसुश्रवणविश्वेंदुधातभेषु चरन्बुधः ॥ 
भिनत्ति यादे तत्तारामवृश्व्याधिभीतिकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
चनिष्ठा श्रवण उत्तराषाढा झृगशिरा रोदिणी इन नक्षत्रीपर बिचरता हुआ 
बुध जो इन ताराओंको भेदन करे तो वषा नहीं हो प्रजामै रोगभय हो ॥२।। 
आद्रोदिपितृभांतेषु हर्यते यादै चंद्रजः ॥ 
तदा दुर्भिक्षकलहरोगाणां वृद्धिमीतिकृत्‌ ॥ रे ॥ 
आद्रो आदि मघा नक्षत्रपर्यत बुध स्थित रहे ओर इन ताराओंको भदन 
करे तब दुर्भिक्ष कलह रोग इन्होंकी वृद्धिसे प्रजामें भय हो ॥ रे ॥ 
इस्तादिरसतारासु विचरनिंदुनंदनः ॥ 
क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं कुरुते पशुनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हस्त आदि अ्येष्ठापयैत नक्षत्रोंपर वन होय तो प्रजामें कुशल, 
सुभिक्ष, आरोग्य हो, पशुओंका नाश हो 
आन आहिुनध्यायेमाग्नेययमभेषु चरन्यादे ॥ | 
घावुक्षयं च जंतूनां करोति शशिनेद्नः ॥ ९ ॥ 
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उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी, कृत्तिका, अरणी इन नक्षत्रोपर गति 
करता हुआ बुध होय तो जीवोंके शरीरकी सात धातुओका नाश हो अथात्‌ 
दुर्भिक्ष हो ॥ ५ ॥ 
दस्तवारुणनेऋत्यरेवतीषु चरन्बुध; ॥ 
भिषळूतरगवाणिज्यवृत्तीनां नाशकस्तदा ॥ ६ ॥ 
अश्विनी, शतभिषा, सूळ, रेवती इन नक्षत्रोंपर विचरता हुआ वेध करता 
हुआ बुध, वैद्य अश्‍व तथा वणिजकी वृत्तिकरने वालोंका नाश करे ॥ ६ ॥ 
पूर्वात्रथे चरन्‌ सीम्यो योगतारां भिनत्ति चेत्‌ ॥ 
क्ुच्छख्रामयचीरेभ्यो भयदः प्राणिनस्तदा ॥ ७ ॥ 
तीनों पू्बीओंपर विचरता हुआ बुध अपने योग ताराको भदन करे तो 
दुर्भिक्ष, राजयुद्ध, रोग, चोर इन्होसे प्राणियाको अय हो॥ ७ ॥ 
याम्याग्निधाठ्वायव्यधिष्ण्येु प्राकृतागतिः । 
इशेदुसापेपिञ्येष ज्ञेया मिश्राहया गतिः ॥ ८ ॥ 
भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, स्वाती इन्होंपर बुध होय तो बुधकी प्राकृता 
गति कही है, आद्रो, मृगशिर, आ्छेषा, मघा इनपर होय तो मिश्रा गति 
कही है॥ ८॥। 
संक्षिप्तादितिभाग्यारयेमेज्यधिष्ण्येषु या गतिः ॥ 
गतिस्तीक्षणाजचरणेऽहिशुनधेद्राश्चिपूषसु ॥ ९ ॥ 
योगांतिकांबुविश्वार्यमूलगस्येदुजस्य च ॥ 
घोरा गतिहरिल्वाष्ट्रबसुवारुणभेषु च ॥ १० ॥ 
पूनर्वसु, पू्वीफार्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पुष्य इन नक्ष्त्रोपर संक्षिप्ता तथा 
पूर्वोभाद्रपदा) उत्तराभाद्रपदा, अ्येष्ठा, रेवती, अश्विनी इन्होपर होय तो 
तीक्ष्णो गति कही हे । पूवीषाढा, उत्तराषाढा, मूळ इन नक्षत्रोंपर बुध होय 
तो योगांतिका गति कहलाती है। श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा इनपर 
होय तब घोरां गति कही है ॥ ९ ॥ १०॥ 
इन्द्राम्निभित्रमातैडभेषु पापाहया गतिः ॥ 
माङृतायासु गतिषु ह्यादितोस्तमितोषि वा ॥ ११ ॥ 
एताबंति दिनान्येवः दृश्यस्तावन्न इश्यगः ॥ 
चत्वारिशत्कमार्जशह्दाविंशरदिंशातिनेव ॥ 
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और विशाखा, अनुराधा, हस्त इन नक्षत्रोंपर होय तब पापा गति कही 
है । इन प्राक्कत आदि गतियोंपर प्राप्त हुआ बुध उदय होने अथवा अस्त होजाय 
तब जितने दिनोंतक रहता है उनका प्रमाण यथाक्रमसे ऐसे जानना कि 
प्राकता गातिमें ४० दिन फिर मिश्रामें ३० दिन संक्षिप्तामें २२ तीक्ष्णामें २० 
योगांतिकामें ९ दिन ।। ११॥ १२॥ 
पचद्शेकादशभिर्दिवसैः शशिनन्दनः ॥ 
ग्राकृतायां गतौ सस्यक्षेमारोग्यसुब्श्कृत्‌ ॥ १३ ॥ 
योरामें १५ और पापामें ११ दिनतक उदय वा अस्त रहता है इन 
गतियोंपर दृश्य भी हुवा बुध अद्श्यही रहता है,प्राकृता गतिमें खेतीकी वृद्धि) 
कुशल, आरोग्य झुभवर्षा होवे ॥ १३ ॥ 
मिश्रसंप्तिक्षयोमेध्ये फलदो$न्यास्वनिष्टदः ॥ 
जैशाखे श्रावणे पोषे आषाढेऽप्युदितो बुधः ॥ १४ ॥ 
जनानां पापफलदस्त्वितरेषु शुभप्रदः । 
इषोजमासयोः शस्त्रदुभिक्षाभिभयम्रदः ॥ 
उादितशचंदरजः श्रेष्ठा रजतस्फटिकोपमः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां डुधचारः । 
और मिश्रा तथा संक्षिप्ता गतिमें भी शुभफळ होता है, अन्य गतियोंमें 
अशुभफल होता दै, वैशाख, श्रावण, पौष, आषाढ इन महीनों बुध उद्य 
होय तो मनुष्योंको अशुभ फळ देता है और अन्य महीनोंमें उदय हो तो 
शुभफळ देता है। आखिन और का्तिकमें उदय होय तो युद्ध, दुर्भिक्ष, 
अञ्निभय ये फल करता है और चांदी तथा स्फाटिक मणिके समान स्वच्छ 
उद्य होवे तो बुध शुभ कहा है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीनारदसं हिताभआषादीकायां बुधचारः । 


अथ गुरुचारः । 
द्वीमा ऊजादिमासास्स्युः पंचांत्येकादशखिभाः ॥ 
यद्विष्ण्याभ्युदितो जीवस्तन्नक्षत्राइवत्सरः ॥ १॥ 
कार्तिक आदि मास दो २ नक्षत्रोंसे होते हैं और पांचवाँ बारव ग्यार- 
हवाँ ये महीने तीन २ नक्षत्रोंसे होते हैं, जिस नक्षत्रपर बृहस्पति उद्य हो 
उसही नासका वर्ष होता दै इसका भावार्थ यह है कि, कृत्तिका आदि दा 
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दो नक्षत्रकरके कार्तिक आदि वर्ष होते हैं, पाचवा ग्यारहवाँ बारहवा ये वर्ष 
तीन २ नक्षत्रांकरके होते हैं जसे कि, कत्तिका वा रोद्दिणीपर स्थित बृहस्पति 
उद्य हो तो उस वर्षको कार्तिक कहते हैं, छगशिर आद्रीमें मागीशिर 
वर्ष, पुनर्वसु पुष्यमें पौष, आग्हेषा मघासें माघ, पूवोफास्गुनी उत्तराफाल्गुनी 
हस्तमें फाल्गुन, चित्रा स्वातिमें चेत्र,विशाखा अनुराधामें वेशाख, ज्येष्ठा मूलमें 
ज्येष्ठ, पूवीषाढा उत्तराषाढमिं आषाढ, श्रवण, धनिष्ठामें श्रावण, शतभिषा, 
पूकीमाद्रपद्‌, उत्तराभाद्रपदर्मे भाद्रपद, रेवती आश्विनी भरणीसें स्थित बृहस्पति 
उद्य हो वह वर्षमें आश्विन कहाता है ॥ १ ॥ 
पीडा स्यात्कार्तिके वर्षे रथगोग्न्युपजीविनास्‌ ॥ 
क्षुच्छत्रामिभयं वृद्धिः पुष्पकोसुँभजीबिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार कार्तिक वर्षसे बृहस्पति उदय हो तो रथ तथा गी आदि पशु- 
ओसे आजीविका करनेवाले, अभिसे आजीविका करनेवाले, हलवाई आदि 
पुष्प वा कसुभा आदिसे आजीविका करनेवाले इन्होंको पीडा हो और दुर्भिक्ष, 
युद्ध, अभ्निभय हो ॥ २॥ 
> ०. CEN 
अनावृष्टिः सोम्यवषं सृगाशुशलभांडजेः ॥ 
सवेसस्यवधो व्याधिवेरं राज्ञां परस्परस्‌ ॥ ३ ॥ 
मागेशिर वर्षमें बर्षा नहीं हो तो मग, मूसा, टीडी, तोते आदि पक्षी 
इन्होसे खेतीका नाश हो, संपूर्ण प्रजा बीमारी, राजाओंका परस्पर वैर 
होवे ॥ ३ ॥ 
निवृत्तवेरा क्षितिपा जगदानन्दकारकाः ॥ 
पुष्टिकमेरताः सर्वे पोषेन्देऽध्वरतत्पराः ॥ ४ ॥ 
पोषसंज्ञक वर्षमें राजाओंमें परस्पर मित्रता, प्रजामें आनंद, संपूण मनुष्य 
सुखी तथा यज्ञकरनेमें तत्पर रहें ॥ ४ ॥ 
माधेऽन्दे सततं सर्वे पितपूजनतत्पराः ॥ 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं वृष्टिः कषेकसंमता ॥ « ॥ 
माघ वषमें निरंतर सब मनुष्य पितरोंका पूजन करनेमें तत्पर रहें, सुभिक्ष 
हो, क्षम आरोग्य हो, किसान लोगोंके मनके माफिक वर्षा होय ॥ ५ ॥ 
चोराश्च प्रबलाख्रीणां दोभाग्यं स्वजनाः खलाः ॥ 
कचिद्वृष्टिः चित्सस्यं काचेदवाद्वेश्व फाल्गुने ॥ ६॥ 
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फाल्गुन नामक वषेमें चोर प्रबळ हो । खिर्योको दुःख, स्वजनोंमें दुष्टता 
वर्षा कहीं रे हो खेती थोड़ी निपजे ॥ ६॥ 
चेत्रेब्दे मध्यमा वृश्रित्तमान्नं सुदुलेभम्‌ ॥ 
सस्याधेवृष्टयः स्वल्पा राजानः क्षेमकारिणः ॥ ७ ॥ 
चैन्ननामक वर्षमें मध्यम वर्षा हो उत्तम अन्न महंगा हो वर्षा थोडी हो 
शजाओंमें क्षमकुशल रहे ॥ ७॥ 
वेशाखे धमेनिरता राजानः सप्रजा भराम्‌ ॥ 
निष्पत्तिः सरवेसस्यानामध्वरोदक्तचेतसः ॥ ८ ॥ 
बैशाख वर्षें राजालोग घर्मं तत्पर रहें, प्रजामें घर्मकी वृद्धि, सम्पूर्ण 
खेतियाँ अच्छी निपजें सबके मनका भय निवृत्त हो ॥ ८ ॥ 
वृक्षशुल्मलतादीनां क्षेमे सस्याविनाशनम्‌ ॥ 
ज्येष्ठऽन्दे धमेतत्त्वज्ञाः सन्तृपाः पीडिताः परेः ॥ ९ ॥ 
ज्येष्ठ वर्षमें वृक्ष गुच्छ बेळ आदिक तथा खेतियोंका नाश दो धमेतत्त्वको 
जाननेवाळे राजाळोग इात्रुओंसे पीडित होवें ॥ ९ ॥ 
कचिदृष्टिः कचित्सस्यं न तु सस्यं कचित्काचेत्‌ ॥ 
आषाढेऽब्दे क्षितीशाः स्युरन्योन्यजयकांक्षिणः ॥ १० ॥ 
आषाढ वर्षमै राजालोग आपसमें युद्धकी इच्छा करें कही वर्षा हो कहीं 
खेती हो कहीं बिलकुल खेती नहीं हो ॥ १० ॥ 
अनेकसस्यसंपूणां सुरार्चनसमाङुला ॥ 
पापपाखंडहंत्री भूः श्रावणेऽन्दे विराजते ॥ ११ ॥ 
आवणनामक वर्षमे अनेक प्रकारकी खेतियोंसे शोभित तथा देवताओके 
पूजनसे समाकुल पाप पाखण्डरहित पृथ्वी होवे॥ ११ ॥ 
पूर्व तु सस्यसंपूर्तिनांश यात्यपरं तु यत्‌ ॥ 
मध्यवृष्टिमिहत्सस्यं नृपाणां समरं महत्‌ ॥ १२ ॥ 
अब्दे भाद्रपदे लोके क्षेमाक्षेम कचित्काचेत्‌ ॥ 
घनधान्यसमाद्वश्च सुभिक्षमतिवृष्टयः ॥ १३ ॥ 
भाद्रपद वर्षमें पहिळी खेती ( सामण ) अच्छी हो और पिछली खेती 
( सादू ) नष्ट हो मध्यम वर्षा खेती अच्छी राजाओंका महान्‌ युद्ध हो और 
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कहीं कुशल कहीं दुःख धन धान्यकी वृद्धि अत्यन्त वर्षा यह फल होता 
है ॥ १२ ॥ १३॥ 
सुवा?! सवेसस्यानि फलितानि भवाते च ॥ 
भवंत्याश्वयुजे वर्षे सन्तुष्टाः सवेजन्तवः ॥ १४ ॥ 
आश्चिननामक वर्षमें सुन्दर वषा सम्पूर्ण खोतियोंकी उत्पत्ति फळ अच्छा 
सब प्राणी सुखी यह फल होता है ॥ १४ ॥ 
सौम्यभागे चरन्‌ भानां क्षेमारोग्यसाभैक्षकृत्‌ ॥ 
विपरीतं गुरोयाम्ये मध्ये च प्रतिमध्यमस्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्रहरपति अपने योगताराके उत्तरकी तरफ होकर जाय तो प्रजामें क्षमा 
आरोग्य सुभिक्ष हो, दक्षिणकी तरफ गमन करे तो इससे विपरीत फळ हो, 
मध्यम रहे तो मध्यम फल हो ॥ १५॥ 
पीताम्निश्यामहारितरक्तवणोगिराः क्रमात्‌ ॥ ` 
व्याध्यग्ररणचोराखभयकृत्पमाणिनां तदा ॥ १६ ॥ 
बहस्पतिका तारा पीला, अभि समान, श्याम, हरित, छालवर्ण होय तो 
यथाक्रमसे प्रजामें रोग, अभ्निभय, युद्ध, चोर, राखभय होता है ॥ १६॥ 
अनावाश्धिमानिभः करोति सुरपूजितः ॥ 
दिवा दष्टो नृपवधस्त्वथ वा राज्यनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
चूमसरीखा वणे होय तो वर्षा नहीं हो, दिनमें दशन होय तो राजाका 
नाश हो अथवा राज्य नष्ट हो।। १७॥ 
संबत्सरशरीरः स्यात्‌ कृत्तिकारोहिणी उभे ॥ 
- नाभिस्लराषाढद्वितयमाद्रां हृत्कुसुमं मघा ॥ १८ ॥ 
कृत्तिका रोहिणी ये दो नक्षत्र संवत्सरका शरीर है, पूर्वाषाढा उत्तराषाढा 
नाभि है, आद्री हृदय, मघा पुष्प हे ॥ १८ ॥ 


दुभक्षाम्निमहङ्गीतिः शरीरे कूरपीडिते ॥ 


नाभ्यां तु क्षुद्भयं पुष्ये सम्यक्‌ मूलफलक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीरके नक्षत्र अर्थात्‌ कृत्तिका रोहिणी ये नक्षत्र कूर प्रहोंकरके पीडित 
होवें तो दुर्भिक्ष हो, अभिभय और महान भय हो नाभिके नक्षत्र कूरमहोसे 
पीड़ित हों तो दुभिक्ष हो पुष्प पीडित हो तो मूळ फढोंका नाश हो॥ १९॥ 
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हदये सस्यानिधनं शुभ स्यात्‌ पीडितः शुभैः ॥ 
मेवराशिगते जीवे खीविर्मेषविनाशनमू ॥ २० ॥ 
हृदयके नक्षत्र पीडित होवें तो खेतीका नाश हो और इसी प्रकार ये 
सब अङ्ग शुभ ग्रहोंसे पीडित होवें तो शुभ फल हो, मेषराशिपर बृहस्पति 
होय तो टीडीआदि इतिभय तथा मेंढाओंका नाझ हो ॥ २० ॥ 
सस्यवृद्दिः प्रजारोग्यं वृष्टिः क५कसंमता ॥ 
बृषराशिगते जीवे दिझुसत्रीपशुनाशनम्‌ ॥ 
मध्या वृष्टिः सस्यहानिनृपाणां समरं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
खेतीकी वृद्धि प्रजामें कुशळ रहे किसान छोगोंके मनकी माफिक वर्षा हो 
वृषराशिपर बृहस्पति होय तो बाळक स्थो पश्ञ इन्होंका नाश हो मध्यम वर्ष 
हो खेतीकी हानि राजाओंका महान युद्ध हो ॥ २१ ॥ 
जनानां भीतिरीतिश्च नृपाणां दारुणं रणम्‌ । 
बिग्रपीडा मध्यवष्टिः सस्यवृद्धिस्तृतीयभे ॥ २२ ॥ 
मिथुनराशिपर बृहस्पति होय तो मनुष्योंको भय हो खेर्तार्मे टीडीआदि- 
फोंका भय हो राजाओंका दारुण युद्ध हो ब्राह्मणोंको पीडा मध्यमवर्षा खेती 
की बृद्धि हो॥ २२॥ 
प्रभूतपयसो गावः सुजनाः सुखिनः खिय; ॥ 
मदोद्धताः कर्किणीज्ये सस्यवृद्धियुता धरा ॥ २३ ॥ 
कर्कराशिका बृहस्पति होय तो गी बहुत दूध देवें श्रेष्ठजनोंको सुख खरी 
सदोन्मत्त सुखी होवे एथ्वीपर खेतीकी बृद्धि हो ॥ २३ ॥ 
सिंहराशिगते जीवे निःस्वा भूः सुरसत्तमाः ॥ 
अतिवृष्टिव्योलभयं नृपा युद्धे लयं ययुः ॥ २४॥ 
सिंहराशिपर बृहस्पति होय तो प्रथ्बीपर ब्राह्मण धनहीन होवें एश्वीपर 
सपीका भय हो वर्षा बहुत हो राजालोग युद्धम मृत्युको प्राप्त होवें ॥ २४॥ 
जीवे कन्यागते वृष्टिः हष्टाः स्वस्थाः क्षितीश्वराः ॥ 
महोत्सुकाः क्षितिसुराः स्वस्याः स्युनाखिला जनाः ॥ २५ ॥ 
बृहस्पति कन्याराद्िपर आवे तब वर्षा हो राजा प्रसन्न होवें ब्राह्मणलाग 
` बहुत प्रसन्न रहें सब मनुष्य स्वस्थ ( प्रसन्न ) रहें ॥ २५ ॥ 
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जीवे तुलागते सर्वेधातुमूलातुल जगत्‌ ॥ 
तथापि धात्री संपूणा धनघान्यसुवृष्टिमिः ॥ २६ ॥ 
तुलाराशिपर बृहस्पति होय तो जगतमें धातु मूल आद्‌ सब द्रव्य बहुत. 
हो एथ्वीपर धन धान्य, सुंदर वर्षा होवे ॥ २६ ॥ | 
मदोद्धतानां भूपानां युद्धे जनपदक्षयः ॥ 
अतुष्टा वृष्टिरत्युग्रं डामर कीटगे शुरो ॥ २७ ॥ 
वृश्चिकराशिका बृहस्पति होय तो मदोन्मत्त राजाओंके युद्धम देशका 
क्षय हो वषी खराब हो दारुण युद्ध हो ॥ २७ ॥ 
जीवे चापगते भीतिरीतिभूंषभयं महत्‌ ॥ 
अतुष्टा वृष्टिरतयुग्रा पीडा निःस्वाः क्षितीश्वरः ॥ २८ ॥ 
घनराशिपर बृहस्पति होय तब प्रजामे भय टीडी आदि उपद्रवोंका भय 
राजाओंका महान्‌ भय हो वर्षा अच्छी नहीं हो अत्यंत पीडा हो राजालोग 
निधेन होवें ॥ २८ ॥ 
आझत्रवो जना धात्री पूणो सस्याघेवृष्टिमिः ॥ 
वीतरोगभयाः सर्वे मकरस्थे सुराचिते ॥ २९॥ 
मकरका बहस्पति होय तब प्रथ्वीपर सब मनुष्योंको मित्रता रहे वषी 
बहुत हो खेती बहुत निजपे सबळोग कुशळपूवेक रहें ॥ २९ ॥ 
सुरस्पद्धिजना धात्री फलपुष्पाघवाटिभिः ॥ 
संपूणो कुंभगे जीवे वीतरोगयुता धरा ॥ ३० ॥ 
कुभका बृहस्पति होय तब एृथ्वीपर मनुष्य देवताओंकी बराबर रह फल 
पुष्प वर्षा बहुत हो, एथ्वीपर क्षेम आरोग्य रहें ॥ ३० ॥ 
धान्याधेवृश्सिंपूणा क्चिद्रोगः क्कचिद्भयम्‌ ॥ 
न्यायमार्गरता भूपाः सर्वे मीनस्थिते युरो ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां ब्ृहस्पातेचारः ॥ 
मीनका बृहस्पति होय तब अन्न सस्ता हो, वर्षा बहुत हो, कहीं रोग हो! 
कहीं भय हो, संपूर्ण राजा न्यायमागीमें स्थित रहें ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीनारद संहिताभाषाटीकायां गुरुचारः । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


भाषाटीकास०-अ० २, ( १९ ) 


सोम्यमध्यप्रयाम्येषु मार्गेषु त्रित्रिवीययः ॥ 
शुक्रस्य दुस्नभाचैश्च पयोयश्व त्रीमिखिमिः ॥ १ ॥ 
उत्तर, मध्यम, दक्षिण इन मार्गोमें तीन २ वीयी कही हें तहां अश्विनी 
आदि तीन २ नक्षत्रोपर शुक्रके पयोय करके यथाक्रमस जानना ॥ १ ॥ 
नागेभेरावताश्रेव वृषभो गोजरहवाः ॥ 
मृगाजद्हनाख्यास्स्युरयाम्यांता वीथयो नव ॥ २ ॥ 
जैसे कि नाग १ गज ९ ऐरावत ३ वृषभ ४ गौ ५ जरद्वव ६ मृग ७ अज 
८ दहन ९ ये नव वीथी दक्षिणपर्यत हैं ॥ २ ॥ 
सोम्यमामेषु तिसृषु चरन्‌ वीथिषु भागवः ॥ 
घान्यार्घवृष्टिसस्यानां परिपूति करोति सः ॥ ३ ॥ 
तहां उत्तरमार्गकी तीन वीथियोंमें बिचरताइुआ शुक्र अन्न सस्ता वर्ष 
खेतीकी वृद्धि यह फल करता है ॥ ३ ॥ 
मध्यप्रागेंषु तिसूषु करोत्येषां तु मध्यमः ॥ 
याम्यमार्गेषु तिसूषु तेषामेवाधमं फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
और मध्यमार्गकी तीन वीथियोंमें विचरे तब सब वस्तु मध्यम फल होता 
है दक्षिणकी तीन वीथियोंमें विरे तब अन्नादिक सब बस्तु महिगी होवे॥४॥ 
पूवैस्या दिशि जलदः शुभकृत्‌ पितृपंचके ॥ 
स्वातित्रये पश्चिमायां सम्यक्‌ शुक्रस्तथाविधः ॥ ५ ॥ 
मघा आदि पांच नक्षत्रोंपर प्राप्त हुआ शुक्र पूर्वदिशामें उदय हो वा अस्त 
होय वर्षा अच्छी हो स्वाति आदि तीन नक्षत्रोपर प्राप्त हुआ पश्चिम दिशामें 
उद्य वा अस्त हो तबभी ऐसा ही शुभफळ जानना ॥ ५ ॥ 
विपरीते खनादरिदेशिकृद्र्घसंयुतः ॥ 
कृष्णाष्टम्यां चतुदेश्याममावास्यां यदा सितः ॥ ६ ॥ 
उद्यास्तमयं याति तदा जलमयी क्षितिः ॥ 
मिथः सप्तमराशिस्थी पश्चात्माग्वीथिसंस्थितों ॥ ७ ॥ 
गुरुशुक्रावनादृश्दुभेक्षमरणप्रदी ॥ 
कुजज्ञजीवरविजाः शुक्रस्याग्रेसरा यदा ॥ ८ ॥ 


तळ विणा पी वा 


(२०) नारद्साहिता 


इससे बिपरीत हो तो विपरीत फल जानना और बुधसहित शुक्र होय तब 
वर्षी होती है कृष्णपक्षकी अष्टमी चतुदेशी तथा अमावास्याको शुक्र उदयहो 
अथवा अस्त होय तो पृथ्वी पर वर्षा बहुतहो और बृहस्पति तथा शुक्र आप- 
सै सातवीं राशिपर स्थित होकर प्राग्वीथि और पश्चिमवीथि पर स्थित होवे 
तो वषी नहीं हो दुभिक्षा तथा मरणहो और मंगळ बुध बृहस्पति शनि ये 
शुक्र के आगे स्थित होवें तो युद्ध हो पवन बहुत चले दुभिक्ष होवे वर्षा नहीं 
हो झुक्रका तारा काळा वर्ण तथा लाल वर्ण होय तो यवनां (म्लेच्छो ) का 
नाश हो ॥ ६-९ ॥ 


इति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकारयां झुक्रचारः । 


श्रवणानिलहस्ताद्रोमरणीभाग्यभेषु च ॥ 
चरन्दानेश्चरो नृणां झुभिक्षारोग्यसस्यकृत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रवण, स्वाति, हस्त, आद्री, भरणी, पूर्वाफाल्युनी इन नक्षत्रों पर विचर- 
ताहुआ शनि मनुष्यांको शुभ है सुभिक्ष कुशळ करता है ॥ १॥ 
जलेशसापेमा हेदरनक्षत्रेषु सुभिक्षकृत्‌ ॥ 
क्षुच्छखावृष्टिदो मूले हिखुषन्यान्त्युभयोर्भयस्‌ ॥ २ ॥ 
शतभिषा, आ्छेषा, ज्येष्ठा, इनपर होय तबभी सुभिक्षो मूलपर होय तो 
दुभिक्ष, युद्ध, अनावृष्टि यह फलहो उत्तराभाद्रपदा तथा रेवती पर होय तब 
प्रजामें भय हो ॥ २ ॥। 
मूचे चंके सुखे त्रीणि गुह्ये द्वे नयने द्वयम्‌ ॥ 
हदये पंच अक्षाणि वामहस्ते चतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ 
जन्मके नक्षत्रसे शनिके नक्षत्रतक गिने फिर एक नक्षत्र मस्तकपर घरे, मुख- 
पर तीन, गुदापर दो, नेत्रोपर दो, हृदयपर पांच ओर बायें हाथपर चार नक्षत्र 
रक्खे। ३ ॥ 
वामपादे तथा त्रीणि देया आणि च दाक्षेणे ॥ 
दक्षहस्ते च चत्वारि जन्मभाद्रविजः स्थितः ॥ ४॥ 
बायें पेरपर तीन दहिने पेरमें तान दहिने हाथपर चार ऐसे जन्मके नश्षत्रसे 
शनिके नक्षत्रतक रखना ॥ ४॥ 
रोगो लाभस्तथा हानिलोभः सौख्यं च बन्धनम्‌ ॥ 


व्आयास चेश्यात्रा च द्यथेलाभः कमात्फट्म ॥« ॥ 


भाषाटीकास०-अ० २. (२२) 


इनका फल यथाक्रमसे रोग, लाभ, हानि, छाभ, सौख्य, बंघन, दुःख, 
मनोवांछित यात्रा, द्रव्यप्राप्ति, यह फल जानना ॥ ५ ॥ 
वक्रकृद्रविजस्येह तदकफलमीद्शम्‌ ॥ 
करोत्येवं समः साम्यं शीघगो व्युत्कमात्कलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां झनिचारः ॥ 
शनि वक्री होय तब अशुभ फल जानना, मध्यम गतिपर रहे तब मध्यम फळ 
जानना, श्रिगाति होय तो शुभ फळ जानना ॥ ६ ॥ 


[oS 


इति श्रीनारसंहिताभआषाटीकायां शनिचारः । 


अशरृतास्वादनाद्राहुः शिरच्छिन्नोपि सोऽग्रृतः ॥ 
विष्णुना तेन चक्रेण तथापि ग्रहतां गतः ॥ १ ॥ , 
अमृत चषनेके कारणसे राहुका शिर विष्णु भगवानने सुद्रनचक्रसे काट- 
दिया था तो भी अमृत पीकर अमर हो ग्रह होगया ॥ १ ॥ 
वरेण धातुरकेंदू ग्रसते सर्वपवैणि ॥ 
विक्षेपावननेवशाद्राइदूरं गतस्तयोः ॥ २ ॥ 
फिर ब्रह्माजीके वरसे आमावस्या पूर्णिमा पर्वणीविषे सूर्यचंद्रमाको प्रसवा 
है तहां विक्षेप दोनेसे और हीतवंश ( असुर ) होनेसे राइ तिन सूये चंद्रमसे 
दूर चलागया है ॥ २॥ 
षण्मासवृद्धया ग्रहणं शोधयेद्राविचन्द्रयोः ॥ 
पर्वेशाः स्युस्तथा सप्त देवाः कल्पाद्तः क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
छह २ महीनोके अंतरमें सूर्य चंद्रमाका अहण होता हे तहां कल्पकी 
आदिसे इस मयीदाके म्रहणोंमें य्थाक्रमसे सात देवता अधिपति होते , 
हैं॥ ३॥ 
नहे दिद्रधनाधाशवरुणापियमाहयाः ॥ 
पशुसस्यद्विजातीनां वृद्विजीह्मे च पर्वेणि ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, आभि, यम ये सात हैं. वहां ाहसंज्ञक 
अहणमें अर्थात्‌ जिसका अधिपति मह्या हो ऐसे प्रणमे पशु, खेती, ब्राह्मण 
इन्हॉकी वृद्धि हो ॥ ४ ॥ 
तद्वदेव फळं सोम्ये बुधपीडा च पर्वेणि ॥ 
विरोधो-अरश्वजा.दुःपमेंद्रे,सस्पविनासतमर.॥.%.॥.... 05 


(२२) नारदसंहिता 


चेद्रसंज्ञक ग्रहणमें भी यही फल हो परंतु पंडितजनोंको पीडा हो इंद्रसंज्ञक 
अहणमें राजाओंका विरोध दुःख हो और खेतीका नाश हो ॥५॥ 
अर्थेशानामर्थहानिः कोबेरे धान्यवधेनम्‌ ॥ 
नूपाणामशिवं क्षेममितरेषां तु वारुणे ॥ ६ ॥ 
कुबेर संज्ञक प्रहणमें साहूकारछोगोंके धनकी हानि हो और प्रजामै धान्य- 
की वृद्धि हो, वरुणसंज्ञक ग्रहणमें राजाआँको दुःख अन्य प्रजासें सुख 
हो ॥ ६॥ 
प्रवर्षणं सस्यवृद्धिः क्षेमं होताशपर्वणि ॥ 
अनावृष्टिः सस्यहानिदुभिक्षै याम्यपर्वणि ॥ ७॥ 
अग्निसंज्ञक अहणमें वर्षा अच्छी हो खेतीकी वृद्धि हो प्रजाम कुशळ हो याम्य 
पर्वमे वर्षा नहीं हो खेतीकी हानि, दुर्भिक्ष हो ॥ ७ ॥ 
वेलाहीने सस्यहानिनपाणाँ दारुणं रणम्‌ ॥ 
अतिवेले पुष्पहानिभेयं सस्यविनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
बेळाहीन अथात्‌ रपष्टसमयसे पहले ही महण होने छगजाय तो खेतीकी 
हानि, राजाओंका दारुण युद्ध हो अतिवेल उक्तसमयसे पीछे वा ज्यादे ग्रहण 
हो तो पुष्पोंकी हानि, भय, खेतीका नाश हो ॥ ८ ॥ 
एकस्मिन्नेव मासे तु चंद्राकेग्रहणं यदा ॥ 
बिरोध धरणीशानामर्थवृष्टिविनाशनमू ॥ ९ ॥ 
जो एक ही महीनेमे चन्द्रमा सूर्य इन दोनोंका ग्रहण होय तो राजाओंका 
वेर हो धनका और वर्षाका नाझ हो ॥ ९ ॥ 
्रस्तोदितावस्तमितौ नपधघान्यविनाशदौ ॥ 
सवेग्रस्ताविनेंदूभी क्षुद्वाय्वम्रिभयप्रदौ ॥ १० ॥ 
ग्रहण होताइआ उद्य हो अथवा अस्त होय तो राजाका तथा धान्यका 
नाश हो सूर्य चंद्रमा इन दोनोंका सर्व महण होय तो दुर्भिक्ष, वायु, आगि 
इन्होका भय हो ॥ १० ॥ 
द्विजादींश्र क्रमाद्धांति राहुडेटो दिगादितः ॥ 
दशैव ग्रासभेदाः स्युरमोक्षमेदास्तथा दश ॥ ११ ॥ 
पूईआदि दिशाओंमें क्रमसे जिस दिशामें मास दीखे तहां ब्राह्मण आदि 
चारों वर्णोको नष्ट करता है जैसे पूर्वमे ब्राह्मण, दक्षिणमै राजा, इत्यादि ग्रासके 
द्श 'भदहैं।और सो झ्क्रे- भी दशके] $83 Hundation USA 


भाषाटीकास०-अ० २. (२३) 


~, AN (२) प्राकृतेजने 
न शक्या लक्षितुं देवैः किं एनः :॥ 
आनीय खेटान्‌ सिद्धांतात्तेषां चारं विचिंतयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जे सब भेद अच्छे प्रकारसे तो देवताओंसे भी नहीं देखेजाते हैं फिर साधा- 
रण मनुष्योसे क्या देखेजावंगे सिद्धान्तशाखने प्रहांको स्पष्टकर तिनके भेद 
विचारना चाहिये ॥ १२॥ 
झुभाशुभाप्तः कालस्य ग्रहचारो हि कारणम्‌ ॥ 
तस्मादन्वेषणीयं तत्कालज्ञानाय धीमता ॥ १३ ॥ 
दाते श्रीनारदीयसंहितायां राहुचारः ॥ 
समयकी शुभ अशुभ प्राप्ति करनेमें प्रहोंका चारही कारण है इसलिये बुद्धिः , 
मान्‌ मनुण्यने कालज्ञानके वास्ते वह कारण देखलेना चाहिये ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदसंहिताभआषाटीकायां राहुचारः । 


Ss 


उत्पातरूपाः केंतूनामुदयास्तमया नृणाम्‌ ॥ 
दिव्यंतारिक्षा भौमास्ते शुभाशुभफलमदाः ॥ १ ॥ 
केतुका उद्य अस्त होना मनुष्योंको उत्पातरूप कहा हे सो स्वर्गं अंतरिक्ष 
भूमि इनमें शुभ अशुभ फलदायी उत्पात होने कहे हैं ॥ १ ॥ 
यज्ञध्वजा्रभवनरथवृक्षगजोपमाः ॥ 
स्तेभशूलगदाकारा अंतारक्षाः प्रकीर्तिताः ॥ २ ॥ 
जैसे यज्ञध्वजा, अख, मंदिर, रथ, वृक्ष, हस्ती, शूल, स्तम्भ, गदा इनके 
आकार चिह्न किसीको आकाइामें दीखपडें वह अन्तरिक्ष उत्पात कहा है॥२॥ 
नक्षत्रसंस्थिता दिव्या भौमा ये भूमिसंस्थिताः ॥ 
एकोप्यमित्ररूपः स्याजंतूनामशुभाय वै ॥ ३ ॥ 
नक्षत्रोंमें स्थित कोई उत्पात दीखें वे दिव्य उत्पात कहे हैं भूमिमें जो 
उत्पात दीखे वे भौम उत्पात कहे हैं इनमेंसे एकभी उत्पात शन्नुरूप है प्राणि- 
योको अशुभफलदायी जानना ॥ ३ ॥ 
यावतो दिवसात्केतुदेश्यते विविधात्मकः ॥ 
तावन्मासैः फलं वाच्यं मासेश्वेव तु वत्सराः ॥ ४ ॥ 
जितने दिनोंतक केतु ग्रह ( शिखावाला तारा ) उदय रहे उतने ही मही- 
' नॉतक फल जानना और जितने महीनोंतक दीखे उतनेही वर्षोतक शुभ 


अशुभ फल जानना ॥ ४॥ 
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ये दिव्याः केतवस्तेपि शश्वत्तीत्रफलमदाः ॥ 
अन्तरिक्षा मध्यफला भोमा मन्द्फलमदाः ॥ ५ ॥ 
जो आकाशर्मे केतु दीखें वे निरन्तर दारुण फल करते हैं और जो आका- 
जे झु दीखते हैं वे मध्यम फलदायी हैं, एथ्वीके उत्पात मन्द्फलदायी 
हस्वः खिग्ध; सुप्रसन्नः श्वेतकेतुः सुभिक्षकृत्‌ ॥ 
क्षिमाद्स्तमयं याति दीर्धकेतुः सुवृष्टिकृत्‌ ॥ ६॥ 
छोटासा खिकना स्वच्छ सफेद पूँछबाला ऐसा केतु शुभदायक है जो 
शीध्रही छिपजाय ऐसा दीर्घ केतु भी शुभदायक है ॥ ६ ॥ 
अनिष्टदो धूमकेतुः शक्रचापस्य सन्निभः ॥ 
दित्रिचतुःञूलरूपः स च राज्यांतकृत्तदा ॥ ७ ॥ 
धूमासरीखा तथा इंट्रधनुषके वर्ण सरीखा केतु अशुभ हे और दो, तीन, 
चार झूलोंका रूप होय तो राज्यको नष्ट करे ॥ ७ ॥ 
माणिहारसुवणीभा दीप्तिमंतोकेसूनवः ॥ 
केतवोभ्युद्ताः पूवापरयोन्रेपघातकाः ॥॥ ८ ॥ 
मणि, हार, सुवण, इन सरीखी कांतिवाले केतु उदय होय तो पहिले 
और पिछले राजाओको नष्ट करें वे सूर्यके पुत्र कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 
बेधूकबिबक्षतजशुकतुण्डाग्निसन्नरिभाः ॥ 
हुताशनमदास्तेपि केतवश्चाग्निसूनवः ॥ ९ ॥ 
बन्धूक याने दुपहरिया नाम फूल सरीखे तथा ळाळबणे तथा वोता 
सरीखे हरेवणे, अग्निसमान वर्ण ये केतु अग्निभय करते हैं थे अग्निके 
पुत्र कहे हैं ॥ ९ ॥ 
व्याधिप्रदा मृत्युसुता वक्रास्त कृष्णकेतवः ॥ 
भूसुता जळतेलाभा बहुलाः क्षुद्भयमदाः ॥ १० ॥ 
टेढे आकारवाले तथा काळेवर्ण केतु मृत्युके पुत्र हैं वे रोगदायक हैं जलके 
समान तथा तेल समान कांतिवाले गोलवर्ण केतु भूमिके पुत्र कहे हैं वे दुर्मि- 
क्षका भय करते हें ॥ १० ॥ 
क्षेमः सुभिक्षदाः श्वेताः केतवः सोमसूनवः ॥ 
पितामहात्मजः केतुखिवणोखिशिखान्विताः ॥ ११ ॥ 
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सफेद वर्णवाळे केतु चन्द्रमाके पुत्र कहे हैं वे क्षेम कुसल और सुभिक्ष 
करनेवाले हैं, अह्माका पुत्र केतु तीन वर्णीवाला तथा तीन रिखाओंबाला 
कहा हे॥ ११ ॥ 
जह्यदै डाह्वयः केतु; प्रजानामंतकृत्सदा ॥ 
ऐशन्याँ भागेवसुताः श्वेतरूपास्थनिष्टदाः ॥ १२ ॥ 
वह श्रह्मदण्ड नामक केतु है सदा प्रजाको नष्ट करनेवाला है सफेद 
रूपवाळे केतु ईशान दिशामें उदय होते हैं वे शुक्रके पुत्र अशुभफलदायी 
हैं ॥ १२॥ 
आनिष्टदाः पंगुसुता द्विशिखाः कनकाइयाः ॥ 
विकचाख्या युरुसुता नेश याम्यास्यिता अपि ॥ १३ ॥ 
दो शिखाओंचाले सुवर्णसर्राखे वणेवाळे केतु शनिके पुत्र हैं बे अशुभ 
कहे हैं । विकच नामक केतु दक्षिण दिशामें उद्य होते हैं वे बृहस्पतिके पुत्र 
अशुभ हैं ॥ १३ ॥ 
सूक्ष्माः शुक्ला बुधसुता घोराश्चौरभयम्रदाः ॥ 
कुजात्मजाः कुंकुमाख्या रक्ताः शूलास्त्वानिष्टदाः ॥ १४॥ 
सूक्ष्मरूप, इवेतवर्ण केतु बुधके पुत्र हैं वे घोर हैं चोरोंका भय करते हैं. । 
लाल वर्णवाले कुंकुम नामक केतु मंगलके पुत्र कहे हैं वे अशुभ फलदा- 
यक हैं ॥ १४॥ 
अग्निजा विश्वरूपाख्या अग्निवर्णांः शुभप्रदाः ॥ 
अरुणा; इयामलाकाराः पापपुत्राश्च पापदाः ॥ १५ ॥ 
विश्वरूप नामक केतु आभिके पुत्र हैं वे अभिसमान वर्णवाले शुभदायक 
हैं। छाल तथा इयामवर्ण केतु पापके पुत्र हैं वे अशुभ फलदायक हैं ॥ १५ ॥ 
शुक्रजा ऋक्षसर॒शाः केतवः शुभदायकाः ॥ 
कंकाख्यन्राझजाः श्वेताः कष्टा वेशलतोपमाः ॥ १६ ॥ 
नक्षत्र समान आकारवाले साधारण तारासमान केतु झाक्रके पुत्र झुभदा- 
यक हैं । ककनामक ३वेतवण केतु बांस तथा लतासमान आकार उद्य होते 
चे कष्टदायक कदे दे ॥ १६ ॥ 
कबंधाख्याः कालसुता भस्मरूपास्त्वानिष्टदाः ॥ 
विधिपुत्राहयाः शुक्ला केतवो नेष्टदायकाः ॥ १७ ॥ 
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कबंधनामक कालके पुत्र हैं वे भस्मसमान वर्णवाळे अशुभ कहे हैं. और 
सफेद वर्णके केतु ब्रह्माके पुत्र हैं वे शुभदायक नहीं हैं ॥ १७ ॥ 
कृत्तिकासु समुद्भूतो धूमकेतः प्रजांतकृत्‌ ॥ 
प्रासादशैलवृक्षेषु जातो राज्ञां विनाशकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
कृत्तिका नक्षत्रॉके पास केतु उदय होय तो प्रजाका नाश करे देवमंदिर 
पर्वत बड़ावृक्ष इनके ऊपर केतु उदय हो तो राजाओका नाश करे ॥ १८॥ 
स॒भिक्षकृत्कुसुदार्यः केतुः कुसुदसान्नेभः ॥ 
आवतेकेतुः शुभदः श्वेतश्चावतेसन्निभः ॥ १९ ॥ 
कुमुद नामक केतु कुमोदिनी पुण्पसरीखा होता है वह सुभिक्ष फलदायव 
हे भंहरीदार सफेद केतु आवत्तसंज्ञक कहा है, वह झुभदायक है ॥ १९॥ 
संवतेकेतुः संध्यायां त्रिशिरा नेष्टदारुणः ॥ २० ॥ 
इति श्रीनारदीयसँहितायां केतुचारांतगेतग्रह चाराध्यायो 
द्वितीयः ॥ २ ॥ 
सन्ध्यास्रमयमें तीन शिखाओंवाला उदय दो वह संवर्त केतु कहा हे से 
दारुण अशुभ फलकारक है ॥ २० ॥ 
इति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकायां केतुचारांतगेतम्रह चाराध्यायो द्वितीय; ॥ २) 


रां दैवं मानुषं च पिञ्य सौरं च सावनम्‌ ॥ 
चांद्रमार््ष गुरोमांनामाति मानाने वे नव ॥ २ ॥ 
ब्राह्म, देव, सानुष, पिञ्य, सार, सावन, चांद्र, नाक्षत्र, गुरुमान ऐसे नः 
प्रकारके वर्षे मासादि प्रमाण हैं ॥ १ ॥ 
एषां तु नवमानानां व्यवहारोऽत्र पंचाभिः ॥ 
तेषां पथक्पृथक्कार्य वक्ष्यते व्यवहारतः ॥ २ ॥ 
इन नव भेदोंमे पांच प्रकारोंसे व्यवहार होता है तिनके जुदेजुदे काथ 
व्यवहार कहते हैं ॥ २ ॥ 
ग्रहणं निखिलं कार्य शृह्यते सौरमानतः ॥ 
विधेविधानं ख्रीगर्भे सावनेनेव गह्यते ॥ ३ ॥ 
ग्रहणके सब कार्य सौर मानसे किये जते हैं किसी कार्यका विधान खी 
गर्भ साबनमाससे गिनाजाता है ॥ ३ ॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकास०-अ० ३. (२७ ) 


प्रवर्षणं मेघगर्भों नाक्षत्रेण प्रगृह्मते ॥ 
यात्रोदाहत्रतक्षोरतिथिवर्षादिनिणेयः ॥ ४ ॥ 
वर्षीकाल भेघका गर्भ ये नाक्षत्र मासके क्रमसे प्रहण किये जाते हैं ॥ 
यात्रा, विवाह, त्रत, क्षौर, तिथि वर्षादिका निर्णय ॥ ४ ॥ 
पवेवास्तूषवासादि कृत्न्नं चांद्रेण गृद्यते ॥ 
शुह्यते गुरुमानेन प्रभवाद्यब्दलक्षणमू ॥ ९ ॥ 
पर्वणी वास्तुकर्म त्रत नियम यह चांद्रमाससे ग्रहण किये जाते हैं अर्थात्‌ 
चैत्र शुक्ळ पक्षसे जो संवत्‌ लगता है वही क्रम लिया जाता है ओर प्रभ- 
वादिक संवस्सरोंका लक्षण गुरुमानसे ग्रहण किया जाता है॥५॥ 
भचक्रगतिराक्ष स्यात्सावनं त्रिंशता दिनै; ॥ 
सौर संक्रमण प्रोक्तं चांद्र प्रतिपदादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
नक्षत्रोंकी गतिके अनुसार गिना जाय वह आरक्ष ( नक्षत्र मास) कह! है 
और पूरे तीस दिनका होय वह सावन मास कहा है । सयेकी संक्रातिके 
क्रमसे हो वह सौर मास है प्रतिपदा आदि क्रमसे चांद्र्संज्ञक मास होता है ६ 
तत्तन्मासैद्दोदशभिस्तत्तदब्दों भवेत्ततः ॥ 
गुरुचारेण संभूताः षष्टयब्दाः प्रभादयः ॥ ७ ॥ 
तिन बारह महीनों करिक तिसी २ नामवाला वर्ष होता है तहां ब्रृहस्प- 
विकी राशिक्रमसे प्रभव आदि साठ संवत्सर होते हैं॥७॥ 
प्रभवो विभवः शुकः प्रमोदोथ मजापातिः ॥ 
अंगिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेश्वरः ॥ ८ ॥ 
प्रभव १ विभव २ शुक्छ ३ प्रमोद ४ प्रजापति ५ अंगिरा ६ श्रीमुख ७ 
भाव ८ युबा ९ घाता १० ईश्वर ११ ॥ ८ ॥ 
बहुधान्यः ममाथी च विक्रमो वृषसंज्ञकः ॥ 
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः ॥ ९ ॥ 
बहुधान्य १२ प्रमाथी १३ विक्रम १४ वृष १५ चित्रभानु १६ सुभानु १७ 
तारण १८ पार्थिव १९ व्यय २० ॥ ९॥ 
सर्वजित्‌ स्धारी च विरोधी विकृतः खरः ॥ 
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुर्मुखौ ॥ १०॥ 
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सर्वजित्‌ २१ सर्वधारी २२ विरोधी २३विकुत २४ खर२५ नंदन २६विजय 
२७ जय २८ मन्मथ २९ दुर्मुख ३० ॥ १०॥ 
हेमळंबो विलंबश्च विकारी शार्वरी छुवः ॥ 
शुभकृच्छोभनः क्रोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ ११ ॥ 
हेमलंब ३१ विलंब ३२ विकारी ३३ शावरी ३४ शुच ३५ शुभकृत्‌ ३६ 
शोभन ३७ क्रोधी ३८ विश्वावसु ३९ पराभव ४० ॥ ११ ॥ 
झुवंगः कीलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत्‌ ॥ 
पारेधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसोनलः ॥ १३ ॥ 
इुवंग ४१ कीलक ४२ सौम्य ४३ साधारण ४४ विरोधकृत्‌ ४५ परिधावी 
४६ प्रमादी ४७ आनंद ४८ राक्षस ४९ अनल ५० || १२॥ 
पिङ्गलः कालयुक्तश्रव सिद्धार्थी रौद्रदुमती ॥ 
डुन्दुभी रुषिरोद्वारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ १३ ॥ 


/ 


पंग ५१ कालयुक्त ५२ सिद्धार्थी ५३ रौद्र ५४ दुर्मति ५५ दुन्दाभि ५६ 


NN 


रुधिरोद्गारी ५७ रक्ताक्षी ५८ क्रोधन ५९ क्षय ६० ऐसे ये ६० वर्ष हैं ॥१३॥ 
युगे स्यातपंच भिर्वषेथुंगानि द्वादशेन ते ॥ 
तेषामीझाः क्रमाज्ज्ञेया विष्णुदेवपुरो हितः ॥ १४ ॥ 
` पांचवषीका युग होता है फिर वे बारह युग होते हैं उन्होके स्वामी ऋमसे 
विष्णु १ बृहस्पात २॥ १४ ॥ 
पुरंद्रो लोहितश्च सबष्टाहिशुः्संज्ञकः ॥ 
पितरश्च ततो विश्वे शशीन्द्रामी भगोऽश्विनौ ॥ १६ ॥ 
युगस्य पेचवर्षशा वद्वीनेंदब्जजेश्वराः ॥ 
तेषां फलानि ग्रोच्यन्ते वत्सराणां पृथक्पृथक्‌ ॥ १६ ॥ 
इन्द्र ३ भौम ४ त्वष्टा ५ अहिर्बुध्न्य ६ पितर ७ विश्‍वेंदेवा ८ चन्द्रमा 
९ इन्द्राग्नि १० भग ११ अश्विनीकुमार १२ ये बारह देवता कहे हैं। तहां 
एक युगके पांच वर्षेश कहे हैं । अग्नि सूर्य २ चन्द्रमा ३ ब्रह्मा ४ शिव ५ 
य पाच जानन ॥ १५॥। १६॥ 
कचिद्बृद्धिः कचिद्वानिः कचिद्गीतिः कचिद्वदः ॥ 
तथापि मोदते लोकः प्रभवाब्दे विमत्सरः ॥ १७ ॥ 
तिन साठ ६० संवत्सरोंके फल कहते हैं | प्रभवनामक वर्षमें कहीं हानि 
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हो कहीं वृद्धि हो कहीं अय हो कहीं रोग हो तौ मी सम्पूर्ण प्रजा वैर रहित 
होकर सुखी रहे ॥ १७ ॥ 
आन्वीक्षिकीसु निरताः सप्रजाः स्युः क्षितीश्वराः ॥ 
कषेकामिमता वृष्टिविभवान्दे विवैरिणः ॥ १८ ॥ 
विभवनाम वर्षमें राजा प्रजा नीतिमें प्रवृत्त रहे, किसानलोगोंके मनके 
अनुसार वर्षा हो, लोगोंमें आपसमें प्रीति बढे ॥ १८ ॥ 
सकलत्रात्मजाञ्छश्वलालयंत्यवला जनाः ॥ 
अमरस्पद्धिनः झुङ्के वत्सरे विगतारयः ॥ १९ ॥ 
शुक नामक वर्षमे पुरुष निरंतर खीपुत्रोका सुख भोगे और बियाँ 
पुत्रोका सुख भोगें देवताओके समान आनन्दवृद्धि हो प्रजामें शत्रुता न 
रहे ॥ १९॥ 
अविव्याध्यार्दिता लोकाः क्षितीशाः कलहोत्सुकाः ॥ 
प्रमोदाब्दे प्रमोदन्ते तथापि निखिला जनाः ॥ २० ॥ 
प्रमोदनाम वर्षमें छोगोंम अत्यंत बीमारी रहे राजाओंमें कलह रहे तौभी 
संपूर्ण प्रजा सुख भोगें ॥ २० ॥ 
शः क्कचित्र मेक्ष्यंते स्वजनानामनामयः ॥ 
एवं वै मोदते लोका प्रजापातरारयुतः ॥ २१ ॥ 
प्रजापतिनामक वर्षसेँ प्रजामें दुःख कभी नहीं हो स्वजनोंके साथ मित्रता 
बहे रोग नहीं हो ऐसे प्रजामें आनन्द रहै॥ २१ ॥ 
आतिथिस्वजनैस्साद्ध॑मन्न बोभुज्यते मधु ॥ 
पेपीयन्ते कामिनीभिरंगिराऽब्दे निरेतरम्‌ ॥ २२ ॥ 
अङ्गिरा नामक वर्षमें अतिथि जन तथा स्वजन मनुष्योके साथ अन्न 
मिष्ट पदार्थ भोजन किया जाय खियाँ अच्छे प्रकारसे रमण करें ॥ २२॥ 
श्रीसुखेऽन्दे दुग्धपूणी गोकणेवलयेव भूः ॥ 
सस्यपीता वरावारि गावस्तुंगपयोधराः ॥ २३ ॥ 
औमुख नामक वर्षमें पृथ्वीपर दूध देनेवाळी गोओंकी वृद्धि हा, खेतियोंमें 
वर्षो बहुत अच्छी हो गौओके दूधकी वृद्धि हो ॥ २३ ॥ 
स्युभूसुजो प्रभाभाजः प्रभंजनभुजः परे ॥ 
भावाब्दे भूसुरस्रामश्रमणं लोभतः सदा ॥ २४ ॥ 
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भाव नामक वर्षमें राजाओंके तेजकी वृद्धि, शन्रुओंकों दुःख दो, आहा 
लोगोंके समूह लोभके कारण प्रजामें अमते रहें ॥ २४॥ 
सदाऽजल्नं रमयाति युवाब्दे युवतीजनः ॥ 
युवानो निखिला लोकाः क्षितिश्वापि फलोत्कटा ॥ ॥ २५ ॥ 
युवा नामक वर्षमें खियां निरन्तर रमण करें ओर पृथ्वी पर फळ बहुए 
उत्पन्न होवें ॥ २५ ॥ 
धात्री धात्रीव लोकानामभया च फलप्रदा ॥ 
धात्रन्दे धरणीनाथाः परस्परजयोत्छुकाः ॥ २६ ॥ 
घाता नामक वर्षमें पृथ्वी लोगोंको माताके समान सुख देनेवाळी हो, भय 
नहीं हो, पृथ्वी पर फळ बहुत हों, राजा लोग आपसमें युद्ध करनेकी इच्छा 
करें ॥ २६ ॥ 
इश्वराब्दे स्थिराः क्ष्मेशा जगदानंदिनी मही ॥ 
अध्वरे निरता बिप्राः स्वस्वमागें रताः परे ॥ २७ ॥ 
इश्वर नामक वर्षमै राजा लोग सुखी रहें पृथ्वी पर सब मलुष्य बहुत 
सुखी रहैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ करनेमें तत्पर रहें अन्य लोग अपने अपने कामों 
तत्पर रहें ॥ २७॥ 
बहुघान्ये च बहुभिघांन्येः पूणोखिला धरा ॥ 
प्रभूतपयसो गावो राजानः स्युविवोरिणः ॥ २८ ॥ 
बहुधान्य नामक वर्षमें एथ्वी बहुत धान्यसे परिपूर्ण होवे, गौवें बहुत दूध 
देवे राजाओंमें वैर नहीं रहे ॥ २८ ॥ 
बलाहका न मुश्चैति कुत्रचित्मचुरं पयः ॥ 
प्रमाथ्यब्दे वीतरागास्तथापि निखिला जनाः ॥ २९ ॥ 
प्रमाथी नामक वमे मेघ कहीं विशेष वर्षा नहीं करें. मनुष्योंसें आपस 
वैर होवे ॥ २९ ॥ & 
प्रवहांते जल स्वच्छं स्रवति प्रचुर पयः ॥ 
विक्रमाब्देऽखिलाः ध्मेशा विक्रमाक्रांतभूमयः ॥ ३० ॥ 
विक्रम नामक वर्षमै वषी बहुत हो सम्पूर्ण राजा लोग सेनाओसि भर! 
होके परथ्वी दबानेका उद्योग कर ॥ ३० ॥ | 
विविधेरन्नपानायैहश्टपुशंगचेतसः ॥ 
मुदो गेन्मत्ताखिला लोका वृषाब्दे वृषसन्निभाः ॥ ३१ ॥ 
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वृष नामक वर्षमें अज्ञादिकोंके प्रभावस सब मनुष्य हृष्टपुष्टशरीवाले 
मदोन्मत्त होकर वृष (बेळ ) समान पुष्ट रहें ॥ ३१ ॥ 
विचित्रा वसुधा चित्रपुष्पवृष्टिफलादिभिः ॥ 
चित्रभानुशरद्येषा भाति चित्रांगना यथा ॥ ३२ ॥ 
चित्रभानु वर्षमे विचित्र पुष्प फलोदिकोंके प्रभावसे यह प्रथ्वी ऐसी 
बिचित्र शोभित होवे कि जैसे चित्रांगना ( सुंदरी नारी) शोभित हो ॥३२॥ 
-नन्द्न्तीह जनाः सर्वे भूमिभूंरिफलान्विता ॥ 
सुभानुवत्सरे भूमिभींमभूपालविग्रहा ॥ ३३ ॥ 
सुभानु नामक वर्षमें पृथ्वी बहुत फलोंसे भरपूर हो, सब मनुष्य आनंद 
करें राजालोगोंका युद्ध हो ॥ ३३ ॥ 
प्रतरन्त्युडुपोपायः सारितोथांय सन्ततम्‌ ॥ 
तारणाब्दे त्वतुलिता अर्थतो हि जंतवः ॥ ३४ ॥ 
तारण नामक वर्षमें प्रयोजनके वास्ते निंरतर नोकाके उपायोकरके सब 
मनुप्य नदियोंसे पार गमन करें और बहुत धनका सचय करें ॥ ३४ ॥ 
पतन्ति करकोपेताः पयोधारा निरतरम्‌ ॥ 
पापादपेतमनसः पार्थिवाब्दे तु पार्थिवाः ॥ ३५ ॥ 
पार्थिव नाभक वर्षमै ओला सहित निरंतर वर्षा हो राजालोग अपने मनमें 
पापका चितवन न करें ॥ ३५ ॥ 
दीप्यते वसुधा वीरभटवारणवाजिभिः ॥ 
व्यपेतव्याधयः सर्वे व्ययान्दे तु व्ययान्विताः ॥ ३६ ॥ 
व्ययनाम वर्षमें शूरवीर हस्ती घोडे इन्होसे प्रथ्वी परिपूर्ण, प्रजामै बीमारी 
नहीं हो सब मनुष्य द्रव्यका खचे बहुत करें॥ ३६ ॥ 
गीर्वाणपूवेगीवांणान्‌ गवेनिर्भरचेतसः ॥ 
सर्वजिद्वत्सरे सर्वे उवीशान्‌ हेति भूमिपान्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वजित नामक वर्षमें गर्वसे भरपूर हुए संपूर्ण एथ्वीके राजालोग देवता 
तथा दैत्योको नष्ट करें अथात्‌ प्रथ्वीपर बहुत सुख बढे ॥ ३७ ॥ 
सर्वधारीवत्सरेऽस्मिन्‌ जगदानंदिनी धरा ॥ 
प्रशांतवेरा राजानः प्रजापालनतत्पराः ॥ ३८ ॥ 
सप्धारी नामक वर्षमें प्रथ्वीपर सबजगह आनंद होवे राजालोग आपसमें 
वैरभाव नहीं करें अपनी २ प्रजापाळनमें तत्पर रहें ॥ ३८ ॥ 
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विरोध सततं कुर्वत्यन्योन्यं क्षितिपाः प्रजाः ॥ 
विरोधिबत्सरे भूमिभूरिवारिधरेवृंता ॥ ३९ ॥ 
विरोधी नामक वर्षमें राजालोग आपसमें युद्ध करें एथ्वीपर वर्षा बहुत 
हो ॥ ३९ ॥ 
बिक्ातिः प्रकृति याति प्रकृतिविकृति तथा ॥ 
तथापि मोदते लोकस्तास्मिन्‌ विकृतवत्सरे ॥ ४० ॥ 
विकृत नामक वर्षमें खराब नीच जन उत्तम पदुवीको प्राप्त होवें और 
अच्छे जन निरादरको प्राप्त हों परंतु सबळोग सुखी रहें ॥ ४० ॥ 
खराब्दे सततं सम्यग्बध्यन्ते पवः प्रजाः ॥ 
राजानों विलय॑ याति परस्पराविरोधतः ॥ ४१ ॥ 
खर नामक वर्षमें संपूर्ण प्रजा तथा पशु बंधनमें प्राप्त होवें र।जालोग 
आपसमें युद्ध करके नष्ट हो जायँ ॥ ४१ ॥ 
आनंददा धराजस्नं प्रजाभ्यः फलसंचयेः ॥ 
_ नन्दनाब्दे स्वहानिः स्यात्कोराधान्यावेनाशकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 
नेद्न नामक वर्षमें प्रजामें धान्य फल आदिकोंसे सब प्रजाको निरंतर 
आनंद रह आर सोना चांदी आदि धनका व खजानेका नाश हो॥ ४२ ॥ 
नइयते वारिधाराभिः पूषेकृष्यखिलं फलम्‌ ॥ 
राजभिश्चापरं सर्व विजयाब्दे जयेप्साभः ॥ ४३ ॥ 
विजय नामक वर्षमें बहुत वर्षा होनेसे पहिली खेती ( सामणू ) का 
नाश हो और पिछली खेर्ताके समय राजाओंके युद्धादिकका उपद्रव 
होवे ॥ ४३ ॥ 
शेलोद्यानवनारामफठेरतुठिता मही ॥ 
जेगीयते वेणुनांदैजयाब्दे च महाजलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जय नामक वर्षमें पर्वत फुळवाड़ी वन बगीचा इन्होंमें सत्र बहुत 
फलोंबाली प्रथ्वी होवे और बहुत वर्षा होनेकी अत्यंत प्रशंसा होवे ।। ४४ ॥ 
मन्मथाब्देखिला लोकास्तत्कोलिपरलोङपाः ॥ 
शालीक्षुयवगोधमैनेयनाभिनवा धरा ॥ ४९ ॥ 
मन्मथ नामक वर्षमै सब लोग काम क्रीडा करनेमें तत्पर रहें, चावल 
आदि घान्य,ईख,जव, गेहूं इन्होंकरके प्रश्‍्वी बहुत मनोहर शोभित हो॥४५॥ 
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भाषाटीकास०-अ० ३. (३३) 


दुर्सुखाब्देडग्रेरोगाः स्युः प्रचुरान्नं तथा पयः ॥ 
राजानः सम्रजास्तुष्टा निःस्वाश्च द्विजसत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
बुर्मुख नामक वर्षमें अग्निभय तथा रोग हो अन्न बहुत हो दूधकी बृद्धि हो 
राजा प्रजास आनंद रहे ब्राह्मण लोग दरिद्री होवें ॥ ४६ ॥ 
हेमलंबे नपा; सर्वे परस्परविरोधिनः ॥ 
प्रजापीडातवनर्घेत्वं तथापि सुखिनो जनाः ॥ ४७ ॥ 
'हेमळेंब नामक वर्षमें सब राजालोग आपसमें वेरभाव करें, प्रजामें पीडा 
अन्नादिकका भाव महंगा रहै तो भी लोगोंमें सुख रहै॥ ४७॥ 
विलंबवत्सरे राजविग्रहो भूररवृष्टयः ॥ 
आतेकपीडिता लोकाः प्रभूते चापरं फलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विलंब नामक वर्षमें राजाओका युद्ध हो वर्षी बहुत हो लोगोंमें रोगबृद्धि 
हो अन्य सब फल अच्छा हो ॥ ४८॥ 
विकारिणो विकायब्दे पित्तरोगादिभिनेराः ॥ 
मेघो वषोते संपूर्ण समुद्रवसनक्षिती ॥ ४९ ॥ 
विकारी नामक वर्षमै मनुष्य पित्त आदि रोगोंसे पीडित होवें वषा वहुत 
हो एथ्वीपर सववत्र जल फैल जावे ॥ ४९॥ 
झावैरीवत्सरे सर्वसस्यवृद्धिरवुत्तमा ॥ 
चलिताचलसंकारीः पयोदेरावतँ नमः ॥ ९० ॥ 
शर्वरीनामक वर्षमें प्रथ्वीपर सब खेतियोंकी बहुत अच्छी वृद्धि हो 
और चलित अचळ ( पर्वत ) समान कांतिवाळे मेघॉकरके आकाश आच्छा- 
दित रहे ॥ ५० ॥ 
दीप्यंते सततं भूपाः झवाब्दे प्रुवगा जनाः ॥ 
राजते पृथिवी सर्वा सततं विविधोत्सैः ॥ ९१ ॥ 
छुब नामक वर्षमै राजाळोग निरंतर विराजमान होवें मनुष्य नोकाें 
स्थित हो गमन करें सपूर्ण प्रथ्वी अनेक उत्सवो करके शोभित हो ॥ ५१ ॥ 
शुभकृद्वत्सरे सबेसस्यानामतिबृद्वयः ॥ | 
नृपाणां ख्नेहमन्योन्यं प्रजानां च परस्परम्‌ ॥ ५२ ॥ . 
शुभक्ृत्‌ नामक वर्षमें संपूर्ण खेतियोंकी अत्यतं वृद्धि हो, राजाओंकी 
: आपसमें मित्रता बढ़ै प्रजामें प्रीति बढे ॥ ५२ ॥ 
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शोभनाख्ये हायने तु शोभनं भूरि वत्तेते 
नृपाञ्चैवात्र निवैराः सर्वेसम्पद्युता धरा ॥ *रे _ 
शोभन नामक वर्षमें एथ्वीपर बहुत शोभन हो, आर राजा निर्वेर हों, 
पृथ्वी सपूर्ण संपतसे युक्त हो।। ५३ ॥ 
क्रोध्यब्दे सततं रोगाः सर्वसस्यसमृद्धयः ॥ 
देपत्योैरमन्योन्यं प्रजानां च परस्परम्‌ ॥ 5४ ॥ 
क्रोधी नामक वर्षमें प्रजामें निरेतर रोग होवे और संपूर्ण खेवियांको 
वृद्धि हो, खीपुरुषोंका आपसमें वैर हो ॥ ५४ ॥ 
झाइवद्विहवावसावन्दे मध्यसस्याघे दृष्टयः ॥ 
्रचुराश्चौररोगाश्च नपा छोभाभिभूतयः ॥ ५५ ॥ 
विश्वावसु नामक वर्षमै निरतर मध्यम खेती उत्पन्न हों, मध्यम वषी 
तथा अन्नका भाव महंगा रहे रोग तथा चौरको वृद्धि हो राजालोग लोभी 
होवें ॥ ५५॥ 
पराभवाब्दे राजानः प्राप्लुवोति पराभवम्‌ ॥ 
आम्रयः क्षुद्रघान्यानि प्रभूतानि सुवृष्ट्यः ॥ ९६ ॥ 
पराभवनाम वर्षमे राजा लोग तिरस्कारको प्राप्त होवें रोग होवे और मटर 
मोट आदि तुच्छ धान्य ज्यादे निपज वषी ज्यादे हो॥ ५६ ॥ 
पुवगाब्दे सस्यहानिश्चौररोगार्दिता जनाः ॥ 
मध्यवृष्टिः क्षितीशानां विरोधं च परस्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
छुवंगनामक वर्षमें खेतीकी हानि चीरोंकी बृद्धि प्रजामें रोग मध्यमवर्षी 
राजाओंका आपसमें युद्ध होवे ॥ ५७ ॥ 
प्रचुरा' पित्तरोगाः स्युमेध्या इृष्टिरहेभेयस्‌ ॥ 
कीळकान्दे त्वीतिभयं प्रजाक्षोभः परस्परम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कीलक वर्षमें पित्तके रोग बहुत होवें, मध्यम वर्षा हो, सर्पोका भय हो, 
टीडी आदिकोंका भय हो, प्रजामें आपसमें वैर हो ॥ ५८ ॥ 
प्रचुराः शैत्यरोगाः स्युमैध्या वृष्टिरहेर्भयस्‌॥ 
सोम्याब्दे चेव सततं शांतवैरा क्षितीश्वराः ॥ ५९ ॥ 
सौम्य वर्षमै राजालोग आपसभें निरन्तर प्रसन्न रहें, झारदीके रोग बहुत 
होवें, वषी मध्यम हो, सपाँका भय हो ॥ ५९ ॥ 
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साधारणेब्दे राजानः सुखिनो गतमत्सराः ॥ 
प्रजाश्च पशवः सर्वे वृष्टिः कषेकसंमता ॥ ६० ॥ 
साधारण नामक वर्षमें राजा सुखी रहें, आपसमें वर भाव नहीं करें, 
प्रजामें आनन्द, पशुपति और किसान छोगोंके मनके माफिक वषा हो ॥६०॥ 
बिरोधकृद्वत्सरे तु परस्परविरोधिनः ॥ 
राजानो मध्यमा वृष्टः प्रजा स्वस्था निरंतरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विरोधक्कत्‌ नामक वर्षमें राजाछोग आपसमें वैरभाव करें, वर्षा मध्यम 
हो, प्रजामें निरन्तर आनन्द रहे ॥ ६१ ॥ 
अनघ्योमयरोगेभ्यो भीतिरीर्तिनिरंतरम्‌ ॥ 
परिधावीबत्सरे तु नृणां वृष्टिस्तु मध्यमा ॥ ६२ ॥ 
परिधावी नामक वर्षमै अन्नादिकका भाव महँगा, रोग, टीडी आदि उप- 
द्रवका निरन्तर भय हो, मध्यम वषी हो ॥ ६२॥ 
नृपसंक्षोभमत्यग्र प्रजापीडा त्वनघेता ॥ 
तथापि दुःखमाप्नोति प्रमादीवत्सरे जनः ॥ ६३ ॥ 
प्रमादी वर्षमे राजाओंका असन्त वैरभाव, प्रजासं पीडा, भाव महँगा हो, 
सब जन दुःखको प्राप्त होवें ॥ ६३ ॥ 
आनंदवल्सरे सर्वजंतवः पशवः सदा ॥ 
आनंद्यंति चान्योन्यमन्यथा ठु कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
आनन्द्नामक वर्षमें सम्पूणे जीव पशु आपसमें आनन्द करें, कहीं दु:ख 
भी रहे ॥ ६४ ॥ 
प्रजायां मध्यमसुखं तदधीशाहवान्वहसू ॥ 
निष्क्रिया राक्षसाब्दे तु राक्षसा इव जंतवः ॥ ६९ ॥ 
राक्षस नामक वर्षमें प्रजामें मध्यम सुख रहै, राजाओंका हमेशः युद्ध होव, 
सब जन राक्षसोंकी तरह क्रियारहित होवे ॥ ६% ॥ 
अनलान्देऽनलभयं मध्यबृष्टिरनघेता ॥ 
नृपाः संक्षोभसंभूता भूरिमीकरभूमिपाः ॥ ६६ ॥ 
अनल वर्षमें अग्तिभय, मध्यम वषी, भाव महँगा, राजाऑमे परस्पर 
बहुत भयंकर वैरभाव उत्पन्न हो ॥ ६६॥ 
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पिंगलाब्दे तु सततं दिक्पूरितघनस्वनम्‌ ॥ 
राजानः स्वशुजाक्रांता भुंजते क्ष्मामनुत्तमाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पिंगल नामक वर्षमें निरन्तर दिशाओंमें मेघ वर्षनेका शब्द होता रहा है, 
राजालोग अपनी भुजाके बलसे एथ्वीको ओगें॥ ६७॥ 
अतिवृष्टिः काल्युक्ते वत्सरे सुखिनो जनाः ॥ 
सततं सस्यानि संपूणोश्च तथा दुमाः ॥ ६८॥ 
कालयुक्त नामक वर्षमें वर्षी बहुत हो सब जन सुखी रहें, निरन्तर सम्पूर्ण 
खेती निपजें और सब वृक्षोंको अच्छा फल लगे ॥ ६८ ॥ 
सिद्धार्थीवत्सरे भूपाश्चान्योन्यं स्रेहकांक्षिणः ॥ 
संपूर्णसस्यां वसुधां दुदुहुर्गा यथा तथा ॥ ६९ ॥ 
सिद्धार्थी नामक वर्षमें राजालोग आपसमें मित्रता बढनेकी इच्छा करें 
ओर जैसे गौको दुहते हैं ऐसे सम्पूर्ण खेतियोसे भरपूर हुई पृथ्वीका दोहन 
करें ( भोग करें ) ॥ ६९॥ 
अन्योन्यं नृपसंक्षोमं चौरव्याघ्रादिभिर्भयस्‌ ॥ 
मध्यबृष्टिरनधेत्वं रीद्राब्दे नेव गुज्जेरे ॥ ७० ॥ 
रौद नामक वर्षमें राजालोग आपसमें वैरभाव करें और चीर व्यात्र आदि- 
काका भय हो, मध्यम वर्षा हो, अन्नादिकोंका आव महँगा रहे परन्तु गुजेर 
( गुजरात ) देशमें यह फल नहीं हो अर्थात्‌ शुभफळ हो ॥ ७० ॥ 
ढुमेत्यब्दे दुर्मतयो भवंत्यखिलभूमिपाः ॥ 
तथापि सुखिनो लोकाः संग्रामे निर्जितारयः ॥ ७१ ॥ 
दुमोति बर्षभें संपूर्णे राजालोगोंकी बुद्धि खराब रहे तो भी सब प्रजाके 
लोग युद्धमें शत्रुओको जीतें और सुखी रहें ॥ ७१ ॥ 
सबैसस्थैश्च संपूर्णा धात्री देढुभिवत्सरे ॥ 
राजभिः पाल्यते पूर्वेदेशेश्वरविनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दुन्दुभि नामक वषमें पृथ्वी खेतियोंसे भरपूर हो, शाजाळोग प्रजाका 
पालना करें, पूर्वे देशका नाश हो ॥ ७२ ॥ 
आहवे निइताः सर्वे भूपा रोगेस्तथा जनाः ॥ 
तथापि तत्र जीवाति रुधिरोद्वारिवत्सरे ॥ ७३ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकास०-अ० ३. (३७) 


शधिरोद्रारी नामक बर्षमें राजाछोग युद्धे मृत्युको प्राप्त हॉ. और प्रजा- 
लोग बीमारीसे मरें, कितनेक लोग जावते रहें ॥ ७३ ॥ 
रक्ताक्षिवत्सरे सस्यवृद्धिवृष्टिरनुत्तमा ॥ 
रक्ते सरवेदान्योन्ये राजानो रक्तलोचनाः ॥ ७४ ॥ 
रक्ताक्षी नामक वर्षमै खेतीको वृद्धि हो, वर्षा बहुत अच्छी हो, राजाळोग 
सदा आपसमें कूर दृष्टिसे वैरभाव करें ॥ ७४ ॥ 
क्रोधनाब्दे मध्यवृष्टिः पूर्वसस्यं न तु कचित्‌ ॥ 
संपूर्णमितरत्सस्यं सर्वे कोधपरा जनाः ॥ ७५ ॥ 
कोधन नामक वर्षमै मध्यम वर्षा हो, पहली खेती ( सामणू ) कहीं 
निपजे, पिछली खेती अच्छी निपजे, सम्पूण जन क्रोघरमे तत्पर रहें॥ ७५ ॥ 


कार्पासगुडतैलेक्षुमघुसस्पविनाशनम्‌ ॥ 
क्षीयमाणाश्चापि नरा जीवंति क्षयवत्सरे ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां संवत्सरफलम्‌ ॥ 


क्षय नामक वर्षमें कपास, गुड, तेल, इख, शहद, खेती इन्होंका नाश 
हो, क्षीण होते हुए मनुष्य जीवें ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां संवस्सरफळं समाप्तम्‌ । 


आद्ब्देशचमूनायसस्यपानां बलाबलम्‌ ॥ 
तत्कालग्रहचारं च सम्यग ज्ञात्वा फलं वेदत्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रथम वर्षेश, सेनापति सस्यपति इन्हॉका बढाबछ विचारके तत्काळ 
ग्रहोंका चार विचारके अच्छे प्रकारसे संवततका फळ कहे ॥ ७७ ॥ 
सीम्यायनं मासषट्गं प्रगायं भानुभुक्तितः ॥ 
अहः सुराणां तद्रात्रिः कको दक्षिणायनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मकर आदि छः राशियोंपर सूर्य रहे तबतक उत्तरायण कहता है वह 
देवताओंका दिन और कर्क आदि छह संक्रांतियोंम जो दक्षिणायन कहा हे 
बह देवताओंकी रात्रि है ॥ ७८ ॥ 
गुहप्रवेशवेवाहप्रतिष्ठा मोंजिबंधनम्‌ ॥ 
यज्ञादिमंगळं कर्म कतेव्यं चोत्तरायणे ॥ 
याम्यायनेऽशुभं कर्म मासप्राधान्यमेव च ॥ ७९॥ 
गृहप्रवेश, विवाह, प्रतिष्ठा, मोजीबेधन, यज्ञादि मंगल ये कम उत्तरा- 
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यण सूर्य हो तब करने चाहियें और दक्षिणायनमें अशुभ कर्म तथा सासप्रा. 
घान्य महीनाके योगमें होनेवाले कर्म करने चाहिये ॥ ७९ ॥ 
क्रमाच्छिशिरवासंतग्रीष्माः स्युश्चोत्तरायणे ॥ 
वर्षा शरञ्च हेमंत ऋतवो दक्षिणायने ॥ ८० ॥ 
उत्तरायण सूर्यमें कमसे शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म ये तीन ऋतु होती हैं, 
दक्षिणायनमें वषी, शरद, हेमन्त ये ऋतु होती हैं ॥ ८० ॥ 
माघादिमासौ द्वोदीं च ऋतवः शिशिरादयः ॥ 
चांद्रो दर्शवाधेः सौरः संक्रांत्या सावनो दिनैः ॥ ८१ ॥ 
त्रिंशद्विश्वद्रभगणो मासो नाक्षत्रसंज्ञकः ॥ 
मधुश्च माधवः शुक्र: शुचिश्वापि नभाहयः ॥ ८२ ॥ 
माघ आदि दो २ महीने ये शिशिर आदि ऋतु यथाक्रमस जानने | 
चांद्रमास अमावस्याको समाप्त होता है, सोरमास संक्रातिपर पूरा होता है, 
सावनमास पूरे तीस दिनमें समाप्त होता है और नाक्षत्रमास चन्द्रमाके 
नक्षत्रोंका क्रमसे होता हे । मधु१ माधव २ शुक्र ३ शुचि ४ नभ५॥८१॥८२॥ 
नभस्य इष ऊर्जश्च सहाख्यश्च सहस्यकः ॥ 
तपस्तपस्यः क्रमाश्चैत्रादीनां तु संज्ञकाः ॥ ८३ ॥ 
नभस्य ६ इष ७ ऊजे ८ सह ९ सहुस्यक १० तपा ११ तपस्य १२ ये 
बारह चैत्र आदि महीनोंके नाम जानने ॥ ८३॥ 
यस्मिन्मासे पोर्णमासी येन धिष्ण्येन संयुता ॥ 
तन्नक्षत्राहयो मासः पोणेमासी तथाहया ॥ ८४ ॥ 
जिस महनिमें जिस नक्षत्रसे युक्त पोणेमासी होय उसी नक्षत्रके नामसे 
महीना होता है और उसी नामसे पूर्णमासी होती है जैसे चित्रानक्षत्र होनेसे 
चैत्रमास चेत्री पौर्णमासी, विशाखा होनेसे वैशाखमास वैशाखी पोर्णमासी 
इत्यादि ॥ ८४ ॥ 
तत्पक्षी दैवपेत्राख्यौ झुङ्कक्रष्णो च ताबुभौ ॥ 
शुभाशुभे कर्मणि च प्रशस्ती भवतः सदा ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां संवत्सराध्याथस्तृतीयः ॥ 
तिसके झु और कृष्णसे दो पक्ष दैव पैत्रनामसे प्रसिद्ध हैं ये शुभ अशु" 
कममें प्रशस्त कहे. हें अर्थात्‌ शुक्ल कष्ण पक्षमें शुभाशुभ कम हैं ॥ ८५॥ 
इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां संवत्सराध्यायस्तृतीयः । ३ ॥ 
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वद्चिबिरिचिगिरिजा गणेशः फणी विशाखो दिनकृन्महेशः । 
ढुगोन्तको विष्णुहरी स्मरश्च शरैः शशी चेतिषुराणदृष्टः ॥ १ ॥ 
अथ प्रतिपदा आदि तिथियोंके स्वामी अग्नि १ ब्रह्मा २ गौरी ३ गणेश 
४ सर्प ५ स्कन्द्‌ ६ सूर्य ७ शिव ८ दुगा ९ यम १० विश्वेदेवा ११ हरि १२ 
कामदेव १३ शर्व १४ चन्द्रमा १५ ये प्रतिपदा आदि पूर्णिमातक तिथियोंके 
स्वामी हैँ॥ १ ॥ 
अमायाः पितरः प्रोक्तास्तिथीनामधिपाः क्रमात्‌ ॥ २॥ 
अमावस्याके स्वामी पितर हैं ऐसे तिथियोंके स्वामी यथाक्रमसे जानने 
चाहिये ॥ २॥ 
तिथीनामपराः संज्ञाः कथ्यन्ते ता यथाक्रमात्‌ ॥ रे ॥ 
तिथियोकी अन्य भी संज्ञा हैं सो यथाक्रमसे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता. 
पूर्णा ऐसे जाननी ॥३॥ 
पर्यायत्वेन विज्ञेया नेश्मध्येश्दा सिते ॥ 
कृष्णषक्षेपीष्टमध्यनेष्टदाः क्रमशः सदा ॥ ४ ॥ 
ये तिथि अथोत्‌ प्रतिपदासे ५ तक फिर १० तक फिर १५० तक ऐसे 
शुक्लपक्षमें अशुभ, मध्यम, श्रेष्ठ, एसे फलदायी जाननी और कृष्णपक्षमै 
श्रेष्ठ मध्यम, भझुस ऐसे कमसे जाननी ॥ ४ ॥ 
चित्रलेख्यासवक्षेत्रतैठशय्यासनादि यत्‌ ॥ 
वृक्षच्छेदो शुहाइमाथ कर्मप्रतिपदीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
चित्र लिखना, मदिरा निकालनी, खेतका काम, तेल मालिश, शब्या, 
आसन, वृक्ष काटना, घर पत्थरका काम थे कर्म प्रतिपदा तिथिविषे करने 
शुभ हैं ॥ ५॥ 
विवाहमोंजीयात्राश्च सुरस्थापनभूषणम्‌ ॥ 
गुहं पुष्टयखिलं कर्म द्वितीयायां विधीयते ॥ ६ ॥ 
विवाह, मौंजीबन्धन, यात्रा, देवस्थापन, आभूषण, घर प्रारम्भ, सम्पूर्ण 
पुष्टिके कमे ये सब द्वितीया तिथिविषे करने चाहियें ॥ ६ ॥ 
मोंजी प्रतिष्ठाश्च शिल्पविद्या निखिछमंगलम्‌ ॥ 
पश्विभोष्ट्रांबुयानोक्त' ठृतीयायां विभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
मौंजीबन्धन, प्रतिष्ठा, शिल्पविद्या, सम्पूर्ण मङ्गलकार्य, पशु, हाथी, ऊट 
इनका खरीदना, जख्में गमन करना ये कर्म तृतीया तिथिविषे करने शुभ हें७ 
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अथवेविद्याशखाभिबधनोब्याटनादिकम्‌ ॥ 
मारणायखिलं कर्म रिक्तास्वेव विधीयते ॥ ८ ॥ 
अथर्वेविद्या अर्थात्‌ गायन तथा मन्त्रादिविद्या, शस्र विद्या, अप्लिबन्धन 
उद्घाटन, मारण आदि कर्म रिक्ता ४।९।१४ तिथियोंमें करने चाहिये ॥ ८ ॥ 
यानोपनयनोद्ठाहग्रहशांतिकपोष्टिकमू ॥ 
चरस्थिराखिलं कर्म पंचम्यां मंगलोत्सवम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवारी करना, (उपनयनकमे, विवाह, ग्रहशांति, पोष्टिककर्म, चर स्थिर 
मद्गलोत्सव, ये कसे पश्चमी तिथिमें करने चाहियें ॥ ९ ॥ 
पशुवास्तुमहीसेवापण्यांबुक्रयविक्रये ॥ 
भूषण व्यवहारादि कर्म षष्ठयां विधीयते ॥ १० ॥ 
पशुकर्म, वास्तुकम, एथ्बीके काम, सेवाकर्म, दूकान, जळ, खरीदना, 
बेचना, आभूषण, व्यवहार ये काम षष्ठी तिथिमे करने चाहिये ॥ १०॥ 
यानस्थापनवाहादि राजसेवादि कमे यत्‌ ॥ 
विवाहवास्तुभूवार्य सप्तम्यां चोपनायनस्‌ ॥ ११ ॥ 


गमन, स्थापन, वाहन, राजसेवा आदिकर्म, विवाह, वास्तु, आभूषण 
उपनयनकम ये सप्तमीमें करने चाहिये ॥ ११ ॥ 


कृषिवाणिज्यधान्याइमलोहसंग्रामभूषणम्‌ 


न ॥ 
शिवस्थापनखाताम्बुकर्माश्म्यां विधीयते ॥ १२ ॥ 
खेती, वणिज, धान्य, पत्थर, लोहा, संग्राम, आभूषण, शिबस्थापन, 
खोदनेका काम, जलकमे ये अष्टमीविषे करने चाहिये ॥ १२ || 
मासादस्थापनं यानमुद्राही व्रतबंधनम्‌ ॥ 
शांतिपुष्ट्यादिकं कर्म दशम्यां तु प्रशस्यते ॥ १३ ॥ 
देवमंदिरकी पूजा, गमन, विवाह, ब्रतबंधन, शांतिपुष्टि आदिकर्म ये दृश- 
भीविषे करने श्रेष्ठ हें ॥ १३॥ 
त्रतोपवासंवेवाहकृषिवाणिज्यभूवणम्‌ | 
शिल्पनृत्य गृहे कमे एकादइ्यां विचित्रकम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रत, उपवास, विवाह, खेती, वणिज, आभूषण, शिल्पकर्म नृत्य, शृह- 
कर्म, विचत्रकर्म ये एकादशीतिथिमें करने चाहिये॥ १४॥  ? 2 ? 2 
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चरस्थिराखिलं कमे दानशांतिकपोश्किम्‌ ॥ 
यात्रान्नग्रह्ण त्यक्त्वा द्वादइयां निखिलं हितम्‌ ॥ १५ ॥ 
चर स्थिर सम्पूर्ण कर्म, दानशांति, पौष्टिककमे, यात्रा, अन्नसग्रह इन 
कर्मोके बिना अन्यकम्न द्वादशी तिथिमें करने शुभ हैं॥ १५ ॥ 
अग्न्याधानं प्रतिष्ठा च विवाहत्रतबंधनम्‌ ॥ 
निखिलं मंगलं यानं त्रयोदइयां प्रशस्यते ॥ १६ ॥ 
अञ्निस्थापन, प्रतिष्ठा, विवाह, यज्ञोपवीत, संपूर्ण मगलकर्मे, यात्रा ये त्रयो- 
दृशीको करने शुभ हैं ॥ १६ ॥ 
बधनाग्निमदानोग्रधातब्रणरणक्रिया ॥ 
शस्त्राखलोहकमाणि चतुर्देइयाँ विधीयते ॥ १७ ॥ 
बेधन, अग्नि लाना, उम्रघात, रण,ब्रण, शस्र, अख, लोहके ये सब चतुदे- 
शीको करने शुभ हैं ॥ १७॥ 
तेलखीसंगमं चेव देतकाष्ठोपनायनमू ॥ 
सक्षीरं पोणेमास्यां च विनान्यद्खिलं हितम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेलकी मालिश, खीसग, दांतून करना, यज्ञोपवीत क्षौर इनके विना 
अन्यकर्स पोणेमासीविषे करने शुभ हैं ॥ १८ ॥ 
पितृकमेत्वमावास्यामेकं मुक्त्वा कदाचन ॥ 
न विदृध्यात्‌ प्रयत्नेन यत्किचिन्मंगलादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
अमावास्या तिथिविष एक पिठृकर्माविना अन्य कुछ मंगलकम कभी नहीं 
करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
अष्टमी द्वादशी षष्ठी चतुर्थी चतुर्दशी ॥ 
तिथयः पक्षरंध्राख्या दुष्टास्ता अतिर्निदिताः ॥ २० ॥ 
अष्टमी, द्वादशी, षष्ठी, चतुर्थी, चतुदेशी ये तिथि पक्षरंभनामक अर्थात्‌ 
पक्षां छिद्ररूप कही हैं ये अशुभ अत्यंत निंदित हें ॥ २० ॥ 
चतुर्थमनुरंध्रांकतत्त्वसंज्ञास्तु नाडिकाः ॥ 
त्याज्या ढुष्टासु तिथिषु पैचस्वेतासु सबेदा ॥ २१ ॥ 
और ४-१४-७-९-५-इतनी प्रमाण घडी यथाक्रमसे इन आदि दुष्ट 
पांच तिथियोंमें सदा त्याग देनी चाहिये फिर अशुभ नहीं है ॥ २१ ॥ 
अमावास्या च नवमी त्यक्ता विषमसंज्ञिकाः ॥ 
तिथयस्ताः प्रशस्ता; स्युमंध्यमा प्रतिपत्तया ॥ २२ ॥ 
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फिर अमावस्या नवमीको त्यागकर ये विषमसंज्ञक तिथि भी शुभदायक 
कही हैं और प्रतिपदा तिथि मध्यम है ॥ २२ ॥ 
दरशेषष्ठ्यां प्रतिपदि द्रादश्यां प्रतिपवेसु ॥ 
नवम्यां च न कुवीत कदाचिद्दंतधावनसू ॥ २३ ॥ 
अमावस्या, षष्ठी, प्रतिपदा, हादशी, पूर्णमासी इनमें कभी दांतून नहीं 
करनी चाहिये । २३ ॥ 
ृष्ठयां तैलं तथाष्टम्यां मांस क्षीरं तथा कले ॥ 
पूर्णिमादर्शयोनारीसेवनं परिवजेयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
बष्ीरमे तेल, अष्टमीविषे मांस, चतुदेशीविषे क्षौर,पूर्णमासी वा आमवस्या- 
विषे खीरमण वजेदेना चाहिये ॥ २४ ॥ 
व्यतीपाते च संक्रांती एकादश्यां च पवेसु ॥ 
अर्कभौमदिने षष्ठयां नाभ्यंगं च न वैधृती ॥ २५ ॥ 
व्यतीपात, सक्रान्ति, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, रविवार, मंगल, 
बष्ठी, वैधृतियोग इन विषे तेल उबटना आदिकी मालिश नहीं करना ॥२५॥ 
यः करोति दशम्यां च ल्रानमामलकेः सह ॥ 
पुत्रहानिभेवेत्तस्य त्रयोद्यां धनक्षयः ॥ २६ ॥ 
दूशमीके दिन जो आवलोंसे रान करता है उसके पुत्रकी हानि होती है 
ओर त्रयोदशीविषे करे तो धनका क्षय हो ॥ २६ ॥ 
अर्थपुत्रक्षयं तस्य द्वितीयायां न संशयः ॥ 
अमायां च नवम्यां च सप्तम्यां च कुलक्षयः ॥ २७ ॥ 
द्वितीयाविषे धन और पुत्रका नाश हो, अमावस्या, नवमी, सप्तमी इनविषे 
आंवलेसि स्नान करे तो कुलका क्षय हो ॥ २७॥ 
या पूणेमास्यनुमर्तिनिशि चंद्रवती यदा ॥ 
दिवा चंद्रवती राका ह्यमावास्या तथा द्विथा ॥ २८॥ 
जिसमें रात्रिमें चद्रमा प्राप्त हो अर्थात्‌ चतुदेशीमें पूर्णिमा आयी हो वह 
अनुमति कही है और दिनमें भी चंद्रमाकी पूणे कळाओंसे युक्त हो बह 
राकासंज्ञक पूर्णिमा तिथि कही है, तेसे ही अमावस्या भी दो प्रकारकी 
कही है २८॥ | 
सिनीवाली सेंदुमती कुहूनेंदुमती मता ॥ 
कातिके नवमी त्वारि कृतयुगस्य सा ३९ ॥ 
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एक तो सिनीवाली है उसको चन्द्रमा दीखजाता है और कुहूसज्ञक कही 
है उसको चन्द्रमाकी सब कला क्षीण हो जाती हैं. और कात्तिक झुठ नवमी 
तिथी सत्ययुगादि तिथि कही है ॥ २९ ॥ 
त्रेवादिमाधवे शुक्ला तृतीया पुण्यसंज्ञिता ॥ 
कृष्णा पचदशी माघे द्वापरादिरुदीरिता ॥ ३० ॥ 
चैज्ञाख शुल्का तृतीया जेताकी आदितिथि कही है, यह पवित्र दै माघकी 
अमावस्या द्वापरकी आदितिथि कही है॥ ३०॥ 
कल्पादि स्यात्कृष्णपक्षे नभस्ये च त्रयोदशी ॥ 
दादड्यूर्जे शुछुपक्षे नवम्याश्वयुजे सिते ॥ २१॥ 
आद्रपद्‌ कृष्णत्रयोदशी कलियुगादि तिथि कही हे और कात्तिक शुछा 
द्वादशी आश्विन शुल्का नवमी ॥ २१ ॥ 
चैत्रे भाद्रपदे चेव तृतीया शुक्लसंज्ञिता ॥ 
एकादशी सिता पौंषे$प्याषाढे दशमी सिता ॥ ३२ ॥ 
चैत्र शुल्का तृतीया, भाद्रपद शुल्का तृतीया, पौष शुल्का एकादशी 
आषाढ शुल्का दशमी ॥ ३२॥ 
माघे च सप्तमी शुक्ला नभस्येप्यसिताष्टमी ॥ 
श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासि पूर्णिमा ॥ ३३ ॥ 
माघ शुल्का सप्तमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, श्रावणकी अमावस्या, 
फाल्गुनकी पूर्णिमा ॥ ३३ ॥ 
आपाहे कार्तिके मासि चेतरे ज्येष्ठे च पूर्णिमा ॥ 
मन्वादयः ख्ानदानश्राद्धेष्वानंत्यपुण्यदा ॥ ३४ ॥ 
आषाढकी पूर्णिमा और कार्तिक, चेत्र, ज्येष्ठ इन्होंकी पूर्णिमा ये 
मन्वादिक तिथि कही हैं ये स्नान दान श्राद्ध इन कर्मोमें अनंत फलदायक 
हें ॥ ३४ ॥ 
आद्रकृष्णे त्रयोदइयां मघास्बिदुः करे रविः ॥ 
गजच्छाया तदा ज्ञेया श्राद्वेत्यंतफलमदा ॥ ३९ ॥ . 
भाद्रपद्‌ कृष्ण त्रयोद्‌शीविषे मघा नक्षत्रपर चन्द्रमा हो और हस्तपर सूर्य 
| होय तो गजच्छाया योग कहा दै. आद्धमे अत्यंत फळदायक है ॥३५॥ 
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एकस्मिन्वासरे ति्रस्तिथयः स्युः क्षयातिथिः ॥ 
तिथिवोरत्रयेष्वेका लधिकात्यंतर्निंदिता ॥ ३६ ॥ 
एकवार निरंतर एकवारविषे तीन तिथि क्षय होवें अथवा निरंतर तीन 
उनही वारोंमें एक तिथि बढी हो बह अत्यंत निंदित कही हे ॥ ३६ ॥ 
सूर्यास्तमनपर्यंत यस्मिन्‌ वारे$पि या तिथिः ॥ 
विद्यते सा खखंडा स्थाइना चेत्खंडसंज्ञिता ॥ ३७ ॥ 
सूर्य अस्त हो तबतक एकही ॥तोथे उस वारमें रहे तो बह अखडा तिथि 
कहाती है जो ऊन ( अधूरी ) रद्द जावे तो वह खंडिता कहलाती हे ॥ ३७ ॥ 
तिथेः पंचदशों भागः ऋमात्यतिपदादयः ॥ 
द्विघटीप्रमिते तत्र मुहूर्त कथितं बुणेः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां तिथिलक्षणाध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥ 
तिथिका पंद्रहवां भाग अर्थात्‌ चन्द्रमन्डलका पेद्रहवां भाग प्रतिपदा आदि 
तिथि कही हें और दो घडीका एक मुहुत्त होता है ॥ ३८॥ 
इति भीमारदीयसंहिताभाषाटीकायां तिथिलक्षणाध्यायञ्चतुथः ॥ ४ ॥ 


नृपाभिषेकमांगल्यसेवायानास्रकमे यत्‌ ॥ 
औषधाहवधान्यादि विधेयं रविवासरे ॥ १ ॥ 
राज्याभिषेक, मगलकर्म, सेवा, सवारी, अस्जकम, औषध, युद्ध, धान्य 
कमें ये रविवारमे करने चाहिये ॥ १ ॥ 
शंखमुक्तांबुरजतवृक्षेक्षुख्रीविभूषणमस्‌ ॥ 
पुष्पगीतक्रतुक्षीरकषिकर्मन्ढुवासरे ॥ २ ॥ 
शंख, मोती, चांदी, वृक्ष, ईख, खीका आभूषण, पुष्प, गीत, यज्ञ, दूध, 
खेती ये कमे सोमवारमें करने चाहिये ॥२॥ 
विषाग्निबेधनस्तेयं संधिविग्रहमाहवे ॥ 
धालाकरमवालाख्रकमेभूमिजवासरे ॥ ३ ॥ 


विष, आप्रि, बंधन, चोरी, युद्धे संधि या विग्रह, धातु, खजान, मूंगा; 
शख्त्रकम ये मंगलवारमें करने चाहियें। ३॥ 


नृत्यशिल्पकलागीतालिपिभूरससंग्रहम्‌ ॥ 
८टगिवाह॒धातुसंग्रामकर्म सोम्यस्य वासरे.॥.,8,.॥ ॥ USA 
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नृत्य) शिल्पकला, गीत, लिखना, प्रथ्वीके रसोंका सग्रह, विवाह, घातु, 
संग्राम ये कमे बुधवारमें करने चाहियें॥ ४॥ 
यज्ञपौशिकमांगल्यं स्वणेव्रादिभूषणम्‌ ॥ 
बृक्षणुल्मतायानकमे देवेज्यवासरे ॥ ९ ॥ 
यज्ञ, पौष्टिक कर्म, मांगल्यकमै, सुबर्ण, वख आदिका शगार, वृक्ष, गुच्छा, 
ळता, सवारी ये कर्म बृहस्पतिवारमें करने चाहियें॥ ५॥ 
नृत्यरीतादिवादित्रस्वणेस्रीरत्रभूषणम्‌ ॥ 
भूषण्योत्सवगोधान्यकम भागेववासरे ॥ ६ ॥ 
नृत्य, गीत, बाजा, सुवर्ण, खी, रत्न, आभूषण, भूमि, दूकान, उत्सव, गौ, 
धान्य इन्होंके कार्य शुक्रवारमें करने चाहिये ६ ॥ 
अपुसीसायसो 5इमाखविषपापासवानू तम्‌ ॥ 
स्थिरकमाखिले वास्तुसंग्रहं सौरिवासरे ॥ ७ ॥ 
राँग, सीसा, लोहा, पत्थर, शख्र, विष, पाप,मादिरा, झूठ, स्थिरकर्म,वास्तु- 
कर्म ( घरमे प्रवेश ) संग्रह ये कमे शनिवारम करने शुभ हैं ॥७॥ 
रविः स्थिरश्चरश्चद्रः कुजः ्ूरो बुधोखिलः ॥ 
लघुरीज्यो मृदुः शुक्रस्तीक्ष्णी दिनकरात्मजः ॥ ८ ॥ 
सूर्य स्थिर है, चन्द्रमा चर है, मंगळ क्र और बुघ अच्छे प्रकार पूर्ण है, 
बृहस्पति लघु ( अच्छा हलका ) है, शुक्र रदु ( कोमळ ) है, शनि तीक्ष्ण 
कहा है ॥ ८ ॥ 
अभ्यक्तो भानुवारे यः स नरः हवेशवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
ऋक्षेशे कांतिभाग भीमे व्याधिः सोभाग्यमिंदुजे ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य रविवारको तेल आदिकी मालिश करे वह दुःखी होवे, चंद्र- 
वारको तेल लगावे तो अच्छी कांति बढ़ै, मंगलको लगावे तो बीमारी हो, 
बुधको सौभाग्य प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 
जीवे नेःस्वं सिते हानिर्मदे सवेसमृद्धयः ॥ 
उद्यादुदयं वार इति पूर्वेविनिश्चितम्‌ ॥ १० ॥ 
बृहस्पतिको दरिद्रता, शुक्रको हानि और शनिवारको तेल ळगावे तो 
। सब बातोंकी समृद्धि हो । सूयके उदय प्रति वार लगता है यह पहिलेका 
निश्चय चला आता है ॥ १० ॥ 
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लंकोदयात्‌ स्याद्वारादिस्तस्मादूध्वमणो5पि वा ॥ 
दज्ञान्तरचराद्धीभिनोडीभिरपरो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
लँकामें सूय उद्य हो वह वारादि हैं और छकासे ऊपरको तथा नीचेको 
जो देशांतर हें उनके चर खंडाओंकरके घटियोंके अंतर होते हैं अथोत्‌ सब 
जगह सब समयमें एकवक्त वार नहीं लगता है शास्रो्तविधिसे वारप्रवेश 
देखा जाता है ॥ ११॥ 
बलप्रदस्य खेटस्य वारे ।सिघ्याति यत्कृतम्‌ ॥ 
तत्कर्म बलहीनस्य दुःखेनापि न सिध्याति ॥ १९॥ 
बळदायक ग्रहके चारमें जा कम किया जाय वह सिद्ध होता है और 
वही काम जो बलहीन अहके वारमें किया जाय तो परिश्रम होकर भी कायं 
सिद्ध नहीं होता ॥ १२॥ 
बुधेदुजीवशुक्राणां वासराः सर्वकर्मसु ॥ 
सिद्धिदाः ऋखारेषु यदुक्तं कर्म सिध्याति ॥ १३ ॥ हैः 
बुध, चन्द्र, बृहस्पाते, शुक्र ये वार सब कमोंमें अच्छे है और करवारोंमें 
उग्र कमै कहे हैं वेही सिद्ध होते हैं ॥ १३ ॥ 
रक्तवणों रविश्चन्द्रो गोरो भीमस्तु लोहितः॥ 
दूवोवर्णा बुधो जीवः पीतः खेतस्तु भागेवः ॥ १४॥ = 
सूर्य लाळवणे है, चन्द्रमा गौरवर्ण है, मंगळ लाळवण दै, बुध हरितवणे है, 
बृहस्पतिक्का पीछावण हे, शुक्र सफेद वणे है ॥ १४॥ 
कृष्णः शोरिः स्ववारेषु स्वस्ववणाः क्रियाः झुभाः ॥ १५ ॥ 
शनैश्चर कालावर्ण है तहां अपने २ वर्णोके काम करनेसें शुभ कहें 
हैं ॥ १५॥ 
आद्रि ७ बाणा ५ ब्धय ४ स्तके ६ तोयाकर ४ 
- धराधराः ७ ॥ बाणा ९ ग्नि ३ लोचनाने २ स्युः 
बैंद ४ बाहु २ शिलीमुखाः « ॥ १६ ॥ 
अब कुलिक आदि योग कहते हँ-रविवारको ७-५-४ इन प्रहरोंमें, चन्द्र 
वारको ६-४-७ इन प्रहरोसिं, संगलवारकों ५-३-२- इन ग्रहरोंमें, आर 
बुधको ४-२-५- इन प्रहरोंमें॥ १६ ॥ 
लोके ३ न्दु १ वसवो < नेत्र २ झेला ७ म्री ३ न्दु १ रसो 
६ रसः६॥ कुलिका यमघंटाख्या अधेम्रहरसंज्काः ॥ १७ ॥ 
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बृहस्पतिको ३-१-८- इन प्रहरोमें, शुक्रको २-७--३-इन प्रहरॉमें, 
शनिको १-६-६- इन प्रहरोंमें यथाक्रमसे कुलिक, यमंघटक, प्रहराद्ध 
अर्थात्‌ वारवेला ये तीन योग होते हैं ॥ १७ ॥ 
प्रहराधप्रमाणास्ते विज्ञेया सूर्यवासरात्‌ ॥ 
यस्मिन्वारे क्षणो वार इष्टस्तद्वासराधिपः ॥ १८ ॥ 
आद्यष्पष्ठो द्वितीयो5स्मात्तस्मात्वष्ठस्तृतीयकः॥ 
षष्ठष््चैतरेषां कालहोराधिपाः स्मृताः ॥ १९ ॥ 
जिस वारके जो तीन प्रहर दिखाये हैं उनमे यथाक्रमसे आधे २ प्रहरतक 
ये योग रहते हैं जैसे रविवारमें ७ प्रहरमें आधे प्रहरतक कुलिकयोग, फिर ५ 
प्रहरमें यमघंटक, फिर ४ प्रहरे ४ घड़ी अधेप्रहर ( वारवेला ) ऐसे सभीमें 
जानां ये शुभकममें निंदित हैं । जिस वारमें जिस वक्त जिसकी होरा आती 
हि तब वह वार स्वामी होता है । पहले तो वत्तमान वार, फिर उससे छठा 
वार, फिर तिससे भी छठा वार, फिर तिससे छठा ऐसे छठे छठे वारकी 
काल होरा होती हे॥ १८ ॥ १९ ॥ 
सार्घनाडीद्वयेनेवं दिवा रात्री यथाक्रमात्‌ ॥ 
यस्य खेटस्य यत्कर्म वारे प्रोक्तं बिधीयते ॥ 
ग्रहस्य कर्म वारेऽपि ततक्षणे तस्य सर्वदा ॥ २० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां वारलक्षणाऽध्यायः पचमः ॥ ५ ॥ 
दिनरात्रिमें यथाक्रमसे २॥ अढाई घडीकी काळ होरा जाननी जिस प्रहे 
चारमें जो काम करना कहा है वही काम उसी वारकी होरामें भी सदा कर- 
लेना चाहिय जैसे रविवारको चन्द्रमाकी होरा आवै तब चन्द्रवारके काथ 
करने योग्य हे ॥ २० ॥ 
इति श्रीनारदसंहिताभाषार्टीकायां वारळक्षणाध्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥ 


नकषत्रेशाः कमाइस्रयमवह्निपितामहाः ॥ 
चंद्रेशाऽदितिजीवाद्दोपितरो भगसंज्ञिताः ॥ १ ॥ 
द्र ( अश्विनीकुमार ) १ यम २ वहि २ ब्रह्मा ४ चन्द्रमा ५ शिवजी ६ 
आदिति ७ बृहस्पत ८ सप ९ पितर १० भग ११॥ १॥ 
अयेमाकेतष्ट्रमरुच्छक्राभिमित्रवासवाः ॥ ` 
निक्रेत्युदग्वि्वविधि-गोविंदवसुतोयपाः ॥ २ ॥ 
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(४८) नारदसंहिता 


अर्यमा १२ सूर्य १३ त्वष्टा १४ वायु १५ इंद्राग्नि १६ मित्र १७ इ 
१८ निर्केति १९ जल २० विश्वेदेवा २१ ब्रह्मा २२ विष्णु २३ वसु ९ 
वरुण २५ ॥ २ ॥ 

ततोञ्जपादहिबुध्न्य; पूषा चेति प्रकीतिताः ॥ 
वस्रोपनयनं क्षीरः सीमंताभरणक्रिया ॥ ३ ॥ 

अज्ञकपाद्‌ २६ अहिर्बुध्न्य २७ पूषा २८ ऐसे ये २७ देवता आश्विनी 
आदि २७ नक्षत्रोके स्वामी कहे हैं । अब इन नक्षत्रोमें करने योग्य कार्योको 
कहते हैं । वख, यज्ञोपवीत, क्षीर, सीमन्त आभूषण कमे ॥ ३ ॥ 

स्थापनाश्वादियानं च कृषिविद्याद्योऽश्विभे ॥ 
वापीकूपतडागादि विषशस्रोग्रदारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रतिष्ठा, घोड़ा, आदि सवारी, खेती, विद्या पढना इत्यादि काम अश्विनी 
नक्षत्र करने शुभ हें और बावडी, कुँचा, तालाब कराना, विष, शाख, 
उग्र, दारुण काम ॥ ४ ॥ 

बिलप्रवेशगणितनिक्षेपा याम्यभे शुभाः ॥ 
अग्न्याधानाख्नशस्रोग्रसन्धिविग्रहदारुणाः ॥ ५ ॥ 

गुफामें प्रवश होना, गणित विद्या, धरोहर जमा करना ये कार्य भरणी 
नक्षत्रम करने शुभ हैं । अग्निस्थापन, अख, शख, उग्रकर्म, सन्धि, दारण 
विग्रह 1 ५॥ 

संग्रामीषधवादित्रक्रियाः शस्ताश्व वहिभे ॥ 
सीमंतोपनयनोद्वाहवस्रभूषास्थिरक्रियाः ॥ 
गजवास्त्वभिषेकाश्च प्रतिष्ठा अह्ममे शुभाः ॥ ६ ॥ 

संग्राम, औषध, बाजा ये कास कृत्तिका नक्षत्रमें करने शुभ हैं, और 
सीमंतकसे, यज्ञोपचीत, विवाह, वखर्पाहनना, आभूषण, स्थिराक्रिया व हाथी 
लेना, वास्तुकमे, अभिषेक, प्रतिष्ठा ये कमे रोहिणी नक्षत्रम शुभ हैं ॥ ६ ॥ 

ग्रिष्ठाभूषणोद्वाहसीमंतोपनयनक्रियाः ॥ 
क्षौरवास्तुगजोष्ट्राश्व यात्रा शास्ता च चंद्रभे ॥ ७ ॥ 

अतिष्ठा, आभूषण, विवाह, सीमंतकमे, उपनयन, क्षीर, वास्तुकर्म, द्वाथी, 
ङंटका काये, यात्रा ये मृगराशि नकषत्रमें शुभ हे ॥७॥ 

ध्वजतोरणसंग्रामप्राकाराखकियाः शुभाः ॥ 
संधिविग्रहवैतानरसाथाः शवभे शुभाः ॥ ८ ॥ 
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भाषादीकास०-अ० ६. (४९ ) 


घ्वजा, तोरण, संग्राम, किला, ( कोट ), शस्त्रक्रिया, सापे, विग्रह, मंडप, 
रसक्रिया ये कर्म आद्रा नक्षत्रे करने झुभ हैं ॥ ८ ॥ 
प्रतिष्ठा यानसीमंतवखवास्तूपनायनमू ॥ 
क्षीराखकमोदितिभे विधेयं धान्यभूषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतिष्ठा, गमन, सीम॑तकमे, वस्चकर्मे, वास्तु, उपनयन, क्षौरकर्म, अश्लकर्म, 
घान्य, आभूषण ये कार्य पुनर्वसु नक्षत्रम करने शुभ हैं ॥९॥ 
यात्राप्रति्ठासीमंतत्रतवन्धप्रवेशनम्‌ ॥ 
करग्रह विना सर्वै कर्म देवेज्यभे शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
यात्रा, प्रतिष्ठा, सीमंत, यज्ञोपवीत, गृहप्रवेश ये कर्म तथा विवाह कमे विना 
अन्य सब कार्य पुष्य नक्षत्रमें करने झुभ हैं ॥ १० ॥ 
अनृतव्यसनचूतक्रोधाग्मिविषदाइकम्‌ ॥ 
विवाद्रसवाणिज्यं कर्म कटुजमे शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
झूठ, व्यसन, जूवा, क्रोध, अग्नि, विष, दाह, विवाद, रस, वाणिज्य ये 
कमे आर्छेषा नक्षत्रमें करने शुभ हें ॥ ११ ॥ 
कृषिवाणिज्यगोधान्यरणोपकरणादिकम्‌ ॥ 
विवाहनुत्यगीताद्यं निखिलं कमे पेत्रभे ॥ १२ ॥ 
खसी, वाणिज्य, गो, धान्य, रण, कोई वस्तुसंचय तैयारी, विवाह, नृत्य) 
गीत ये सव कर्म मघा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १२ ॥ 
विवादविषशस्राम्िदारुणोग्राहवादिकम्‌ ॥ 
पूरवोत्रयेडखिलं कमे कतेव्यं मांसविक्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
बिवाद, विष, शल्ल, अभि, दारुण उग्रकर्म, युद्ध, मांस बेचना इत्यादि कमे 
तीनों पू्ीओंमें करने शुभ हैं ॥ १३ ॥ 
वख्राभिषेकलोहाइमविवाहव्रतबँधनम्‌ ॥ 
प्रवेशस्थापनाशेमवास्तुकम्मोत्तरात्रये ॥ १४ ॥ 
वर्थ, अभिषेक, लोहा, पत्थर, विवाह, यज्ञोपवीत, प्रवेश, प्रतिष्ठा- 
जा घोडा, हाथी, वास्तुकर्म ये सब कार्य तीनों उत्तराओमे करने शुभ 
॥ १४ ॥ 
प्रतिष्ठोद्राहसीमंतयानवखरोपनायनम्‌ ॥ 
क्षीखास्त्वभिषेकाश्व भूषणं कर्म भानुभे ॥ १५ ॥ 
है. | 
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(८०) मारदसंहिता 


प्रतिष्ठा, विवाह, सीमंतकम, सवारी, वख, उपनयनकर्म, और, वास्तुकमे, 
अभिषेक, आभूषण ये कमै हस्त नक्षत्रेम करने शुभ हैं ॥ १५॥ 
प्रवेशवस्लसीमंतप्रतिष्ठावतबंधनस्‌ ॥ 
ताष्ट्रभे वास्तुविद्या च क्षीरभूषणकमे यत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रवेश, वस्न, सीमंत, प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, वास्तुविद्या, क्षीर, आभूषण ये 
कर्म चित्रा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १६ ॥ 
प्रतिष्ठोपनयोद्वाहवखसीमंतभूषणम्‌ ॥ 
प्रवेशा चेमकृष्यादिक्षीरकर्म समीरभे ॥ १७ ॥ 
प्रतिष्ठा, उपनयन, विवाह, वख, सीमतकर्म, आभूषण, प्रवेश, घोडा, 
हाथी खरीदना,खेती, क्षीरकर्म ये स्वाति नक्षत्रमें करने शुभ हैं॥ १७॥ 
वस््रभूषणवाणिज्यवस्तुधान्यादिसंग्रहः ॥ 
इद्राभिभे नृत्यगीतशिलपलोहाइमलेखनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वस, आभूषण, वणिज वस्तु व धान्य आदिका संग्रह, नृत्य, गीत, शिल्प- 
कर्भ, लोहा, पत्थर, लिखना ये कमे विशाखा नक्षत्रम करने शुभ हे ॥ १८॥ 
प्रवेशस्थापनोद्वाहव्रतबंधाष्टमगलाः ॥ 
वास्तुभूषणवस्राश्वा मैत्रभे संधिविग्रहः ॥ १९ ॥ 
प्रवेश, प्रतिष्ठा, विवाह, ब्रतबन्ध, अष्ट भ्रकारके मंगळ, वास्तुकमे, 
आभूषण, वस्न, अश्व, सघि, विम्नह ये काये अनुराधा नक्षत्रमें करने 
शुभ हैं ॥ १९ ॥ 
क्षौराखशखवाणिज्यगोमहिष्येबुक्म यत्‌ ॥ 
इंद्रभे गीतवादित्रशिरपलोहाइमलेखनस्‌ ॥ २० ॥ 
क्षीरकभ, अख्कमै, शल्रकम, वणिज, गो, महिषी, जळ, गीत, बाजा, 
शिल्प, लोहा, पत्थर, छिखना, ये कमे ज्येष्ठा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ २० ॥ 
विवाहकृषिवाणिज्यदारुणाहवभेषजम्‌ ॥ 
जेक्रेते नृत्यशिल्पाखशखलोहाइमलेखनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विवाह, खेती, वणिज, दारुण, युद्ध, औषध, नृत्य, शिल्प, अक्ष, शल। 
लोद्दा, पत्थर, लिखना ये कमे मूल नक्षत्रम करने शुम हैं ॥ २१॥ 
्रतिष्ठाक्षोरसीमंतयानोपनयनीषधम्‌ ॥ | 
पुराणेस्तु शहारंभो विष्णुभे च समीरितम्‌ ॥ २२॥ 
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भाषाटीकास०-अ० ६. (५१) 


प्रतिष्ठा, शोर, सीमंत, सवारी, उपनयन, ओषध, पुराना घर चिनना इन 
कामोंमें श्रवण नक्षत्र शुभ हे । तीनों पूर्वा तीना उत्तराओंका फळ एकत्र कह 
चुके हैं ॥ २२॥ 
वस्रोपनयनं क्षौरे मौंजीबंधनभेषजम्‌ ॥ 
वसुभे वास्तुसीमंतप्रवेशाश्व विभूषणः ॥ २३ ॥ 
बस्न, उपनयनकम, क्षीर, मौंजीबंधन, औषध, वास्तुकर्म, सीमंत, गृहप्रवेश, 
आभूषण ये कमे धनिष्ठानक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ २३ ॥ 
प्रवेशस्थापन क्षौरमौंजीबंधनभेषजम्‌ ॥ 
अश्वारोहणसीमंतवास्तुकमे जलेशभे ॥ २४ ॥ 
गृहप्रवेश, प्रतिष्ठा, क्षोर, मौंजीवंधन,ओषध,घोडेकी सवारी करना, सीमंत, 
वास्तुकम ये शतभिषा नक्षत्रम करने शुभ हैं ॥ २४ ॥ 
विवाहत्रतबंधाश्व प्रतिष्ठायानभूषणस्‌ ॥ 
प्रवेशवखसीमंतक्षौरभेषजमंत्यमे ॥ २५ ॥ 
विवाह, त्रतबंध, प्रतिष्ठा, सवारी, आभूषण, प्रवेश, वस्न, सीमंत, क्षीर, 
औषध ये रेवती नक्षत्रे करने शुभ हैं ॥ २५ ॥ 
र वन ७. 
पूवीत्रयाभिमूलाहिद्रिदेवत्यमघांतकमू ॥ 
अधोमुखं तु नवकं भानां तत्र विधीयते ॥ २६ ॥ 
तीनों पूर्वा, कृत्तिका, मूल, आर्छेषा, विशाखा, मघा, भरणी ये नव नक्षत्र 
अधोमुख संज्ञक हैं ॥ २६ ॥ इति अधोमुख कमे ॥ 
बिलप्रवेशगणितभूतसाधनलेखनम्‌ ॥ 
शिल्पकर्म लताकूपनिकषेपोद्धारणादि यत्‌ ॥ २७ ॥ 
इन अधोमुख नक्षत्रोंनें गुफामें प्रवेश होता, गणित, मंत्र, यंत्र, साधन, 
लिखना, शिल्पकम, छता ( बेळ ) लगाना, कूँवामें गिरी हुई वस्तु निकालना 
शुभ है॥ २७॥ सित ते 
मित्रेंड॒ल्वाष्ट्हस्तादांदितिभांत्योश्ववायुभम्‌ ॥ 
तिर्यङ्मुखाख्यै नवकं भानां तत्र विधीयते ॥ २८॥ 
अनुराधा, मुगशिर, चित्रा, हस्त, अयष्ठा, पुनवेसु, रेवती, आश्विनी; 
स्वाति ये नव नक्षत्र तियङ्सुख संज्ञक हैं ॥ २८ ॥ 
हलप्रवाहगमने गंत्री यंत्रगजोष्ट्रकम्‌ ॥ 
अजादिग्रहणं चैव हयकर्म यतस्ततः ॥ २९ ॥ 
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इन नक्षत्रोमे हुल जोतना, गमन, गाडी बनाना, हाथी, ऊंट, बकरी आरि 
खरीदना, घोडा खरीदना ये झुम हैं॥ २९ ॥ 
खरगोरथनौयानं डलायहयकर्म च ॥ 
शकटग्रहणं चेव तथा पश्चादिकर्म च ॥ ३० ॥ 
और गधा, बैल, रथ, नौका इन्होकी सवारी करना, भैंस, घोडाका कार्य, 
गाडीका कार्य, ऊंट खरीदना तथा अन्य पशुका कार्य शुभ है ॥ ३० ॥ 
इति तिर्यक्‌ कमे ॥ 
बह्म॑विष्णुमहशायशततारावसूत्तरा! ॥ 
ऊध्वास्यं नवकं भानां प्रोक्तं चेव विधीयते ॥ ३१ ॥ 
इत्यूध्वेसुखम्‌ ॥ 
रोहिणी, श्रवण, आद्रो, पुष्य, शतभिषा, घनिष्ठा, तीनों उत्तरा ये भ 
नक्षत्र ऊध्वेमुखसंज्ञक कहे हैं ॥ ३९ ॥ 
पुरहम्येग्रहारामवारणध्वजकर्म च॥ 
प्रासादभित्तिकोद्यानप्राकाराश्वेव मण्डपमू ॥ ३२ ॥ 
इन नक्षत्रोमे शहर, हवेली, घर, बगीचा, हाथी, ध्वजा इन्होंके कार्य, 
देवमंदिर, दीवाळ, बाग, कोट, भडप ये कार्य ड्ञाभ हें ॥ ३२ ॥ इति 
ऊध्वैमुखानि । 
स्थिरं रोहिण्युत्तराभं क्षिमं सूयोज्विपुष्पभमू ॥ 
साधारणं द्विंदेवत्यं वाहिभ चरसंज्ञितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा ये स्थिर संज्ञक नक्षत्र हैं। हस्त, अश्‍विनी, पुष्य ये 
ष्षिप्रसज्ञक दें । विशाखा, भरणी, कृत्तिका ये साधारणसज्ञक नक्षत्र हैं।३३॥ 
वस्वादित्यंबुपस्वातिविष्णुभं मृदुसंज्ञितस्‌ ॥ 
चित्रांत्यमित्रशशिभसुग्र पूवोमघांतकम्‌ ॥ 
मूलेदराहमद्रेभं तीक्ष्णं स्वनामसरृरं फलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
घनिष्ठा, पुनवेसु, शतभिषा, स्वाती, श्रवण ये नक्षत्र चरसंज्ञक हैं और 
चित्रा, रेवती, अनुराधा, मृगशिर ये मूदुसंज्ञक हैं । मूल, ज्येष्ठा, आइलेषा, 
आद्रा ये तीक्ष्णसंज्ञक नक्षत्र ये अपने नामके सहश फल देनेवाले हैं । ये 
सज्ञा सुहूत्ते देखनेमें काम आती हैं ॥ ३४ । 
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चित्रादित्याश्विविष्ण्वेत्यरविमित्रवसूडुषु ॥ 
sss च बालानां कणेवेधक्रिया हिता ॥ ३५ ॥ 
दललेद्वदितितिष्येषु करादित्रितये तथा ॥ 
गजकर्माखिलं यत्तद्विधेय स्थिरभेषु च ॥ ३६ ॥ 
चित्रा, पुनर्वसु, अश्विनी, श्रवण, रेवती, हस्त, अनुराधा, धनिष्ठा, सृगशिर 
इन नक्षत्रोंमें घालकोंके कान बिंधवाने चाहिये । अश्विनी, सृगशिर, पुनवेसु, 
पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति इन नक्षत्रेमि हाथीका लेना देना शुभ है । और 
स्थिरसंज्ञक नक्षत्रॉमें भी लेना देना शुभ है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
अथ अश्वमुहृत्तंः । 
सुदिने चरभे क्षिप्रे मृदुभे स्थिरभेषु च ॥ 
वाजिकर्माखिल कमे सूर्यवारे विशेषतः ॥ ३७ ॥ 
चंद्रबळ आदिसे झुभवार हो और चरसंज्ञक, क्षिप्र, मुटु ओर स्थिरसंज्ञक 
नक्षत्र होवें तब सब प्रकारसे घोडोंका कार्य ( बेचना खरीदना आदि ) करना 
रविवार विषे शुभ कहा है ॥ ३७ ॥ 
चित्राश्रवणवैरिचिञ्युत्तराछ्ु गमागमम्‌ ॥ 
दर्शाश्म्यां चतुर्दश्यां पशूनां न कदाचन ॥ ३८ ॥ 
चित्रा, अवण, रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें तथा अमावस्या, अष्टमी, 
चतुदेशी इन तिथियोंमें गौ, बेळ आदि पशुओंको खरीदके घरें नहीं छावे 
और घरसे बाहर भी नहीं निकाले ॥ ३८ ॥ 


[९ 
अथ हलप्रवाहमुहूत्तः । 
म्रदुधुवक्षिमचर्रावशाखापितभेषु च ॥ 
हलप्रवाह प्रथमं बिद्ध्यान्मूलभे वृषेः ॥ ३९ ॥ 
मृदु, घुव, क्षिप्र, चर इन संज्ञावाले तथा विशाखा और मघा नक्षत्र 
व मूल नक्षत्रम खेतमें पहिले बेलोंकरके हळ जोतना शुभदायक है ॥ ३९ ॥ 
हलादी बृषनाशाय भत्रयं सूर्यभुक्तमात्‌ ॥ 
अग्ने यच्चैव वे लक्ष्म्ये सोम्यं पार्थे च पंचकम्‌ ॥ ४० ॥ 
और हलचक्रकी आदिमें सूर्यके नक्षत्रते तीन नक्षत्र हैं वे बैलोंका नाश 
करते हैं फिर ३ेनक्षुत्र अग्रभागमें हैं उनमें लक्ष्मी प्राप्ति हो, बराबरमें ५ नक्षत्र 
झुभदायक कहे हैं ॥ ४०॥ 
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झुळत्रयेऽपि नवकं मरणायान्यपंचकस्‌ ॥ 
श्रिये पुच्छे अयं श्रेष्ठ स्याञ्चक्रे लांगले शुभम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रिशूलके ऊपर नी नक्षत्र मरणदायक हैं, अन्य पांच नत्रक्ष लक्ष्मीदायक! 
फिर पूँछके ऊपर तीन नक्षत्र श्रेष्ठ हैं एसे हलचक्रपर २८ नक्षत्र रखकर शु 
अशुभ फल विचारना चाहिये। ४१ ॥ 
मूदुधुवक्षिमरभेधु पितवायुवसूडुषु ॥ 
समूलभेषु बीजोष्तिरत्युत्कृष्टकलप्रदा ॥ ४२ ॥ 
और सृदु्ंज्ञक,घुवसंज्ञक,क्षिप्रसंज्ञक तथा मघा, स्वाति, धनिष्ठा, मूठ! 
नक्षत्रोमे बीज बोवना अत्यंत शुभदायक है ॥ ४२॥ 
भवेद्भत्रितयं मूधि धान्यनाशाय राहुभात्‌ ॥ 
गले त्रयं कजलाय वृद्धये च द्वादशोदरे ॥ ४३ ॥ 
राहुके नक्षत्रसे तीन नक्षत्र मस्तकपर धरने वे धान्यका नाश करनेवाले 
और गळपर तीन नक्षत्र हे उनमें जळ थोड़ा वर्ष अथवा अन्नके कोवा छा 
जाता है, उद्रपर बारह नक्षत्र बृद्धिदायक हैं ॥ ४३ ॥ 
निस्तंडुलत्वं लांगूळे भचतुष्टयमीरितस्‌ ॥ 
नाभौ वह्विः पंचकं यद्वी जोप्ताविति चिंतयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पूछपर चार नक्षत्र हैं उनमें दाना कमपडता है, फिर पांच नक्षत्र नार 
पर हैं उनमें अग्निका भय हो, ऐसे बीज बोनेमें यह राहुचक्र भी विचा 
जाता है ॥ ४४ ॥ 
९ 
अथ रोगिस्नानमुइत्तः 
स्थिरेष्वदितिसपीत्यपितृमारुतभेषु च्च ॥ 
न कुयांद्रोगमुक्तश्च खानं वारेडुशुक्रयोः ॥ ४५ ॥ 
स्थिरसंज्ञक नक्षत्र और पुनर्वसु, आरछेषा, रेवती, मघा, स्वाति इन 
ज्ञॉमें तथा चन्द्र शुक्रबार विषे रोगसे छुटे हुए पुरुषको स्रान नहीं कर 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 


अथ नृत्यमुहूत्तः । 
उत्तरात्रयमित्रद्रवसुवारुणभेषु च ॥ 
पुष्यार्कपोष्णधिष्ण्येषु नृत्यारंभः प्रशस्यते ॥ ४६ ॥ 
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तीनों उत्तरा, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, हस्त, रेवती 
इन नक्षत्रोंमे नाचना प्रारंभ करना शुभ है॥ ४६ ॥ 
पूर्वोर्धयुंजि षट्कानि पोष्णभाहुद्रभात्ततः ॥ 
मध्ययुंजि द्वादशरक्षाणीन्द्रभात्रवमानि च ॥ ४७ ॥ 
रेवती आदि छह नक्षत्र पूवीधे युजासंज्ञक कहे हैं, फिर आद्रो आदि 
बारह नक्षत्र मध्य युंजासंज्ञक कहे हैं और ज्येष्ठा आदि नव नक्षत्र परार्ध 
युंजासंज्ञक हैं ॥ ४७ ॥ 
पराधयुजि क्रमशः संग्रीतिदेषतेमिथः ॥ ४८ ॥ इति युंजा ॥ 
थे नक्षत्र वरकन्याके विचारने चाहिये, जो एक युंजा होय तो खीपुरु- 
बाको आपससें प्रीति रहे ॥ ४८ ॥ इति युंजा । 


अथ चन्द्रोदयविचार । 


जधन्यास्तोयमाद्रांहिपावनांतकतारकाः ॥ 
शुवादितिद्विदैवत्यो बृहत्ताराः पराः समाः ॥ ४९ ॥ 
शतभिषा, आद्री, आएछेषा, स्वाति, रेवती ये जघन्यसंज्ञक तारे हैं और 
धुवसंज्ञक नक्षत्र तथा पुनवेसु, विशाखा ये बृहत्‌ संज्ञक तारे हैं, अन्य सम 
कहे हैं ॥ ४९ ॥ 
क्रमादभ्युदिते चंद्रे खनधार्घसमानि च ॥ 
अश्व्यम्मीदुभनैक्रेत्यभाग्यभत्वाष्ट्रञ्युत्तराः ॥ ५० ॥ 
तहां क्रमसे अथोत्‌ जघन्यसंज्ञक नक्षत्रोमें चन्द्रमा उद्य होय तो अन्ना- 
दिकका भाव महँगा रहे, बृहत्‌ संज्ञक नक्षत्रोंमें उदय होय तो सस्ताभाव 
होय, सम नक्षत्रॉमें समानभाव जानना । अश्विनी, कृत्तिका, मगशिर, मूल, 
पूर्वीफाल्गुनी चित्रा तीनों उत्तरा ॥ ५० ॥ 


अथ राजयात्रा । 
पितृद्विदैवताख्यातास्ताराः स्युः कुलसंज्ञकाः ॥ 
घातज्येष्ठाऽदितिस्वाती पोष्णाकहरिदेवताः ॥ ९१ ॥ 


अजपांतकभौजंगताराश्वोपकुलाइयाः ॥ 
शेषाः कुलाकुलास्तारास्तासां मध्ये कुलोडुषु ॥ ९२ ॥ 
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गम्यते यदि भूपालैः पराजयमवाप्यते ॥ 
भेषपकुलसंज्ञेषु जयं प्राझोति भूमिपः ॥ ५३ ॥ 
संधिभेवेत्तयोः साम्यं तदा कुलङ्गलोडषु ॥ 
अकॉर्किभोमवारे चेद्भद्राया विषमांध्रिभे ॥ ५४ ॥ 


मघा, विशाखा ये कुलसंज्ञक तारा हैं । रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनवेपु, स्वा! 
रेवती, हस्त, श्रवण, पूवभाद्रपदा, भरणी, आगछेषा ये उपकुलसंज्ञक नक्ष 
हैं । तिनके मध्यमें कुळसंज्ञक नक्षत्रोंविषे राजाळोग युद्धके चास्ते गमन दो 
तो पराजय ( हार ) होती है और उपकुलसंज्ञक नक्षन्नॉमें जय ( जीत 
होती हे । कुछाकुछ नक्षत्रोंमें गमन करें तो दोनों राजा समान रहे, आपस 
मिलाप रहै ॥ इति राजयात्रा ।; रवि, शनि, भोमवारविषे विषसांधि नक्ष 
विषे ॥ ५१॥ ५१ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
त्रिपुष्करे त्रिशुणदै द्विगुणं यमलांघ्रिभस्‌ ॥ 
दद्यात्तद्दोषनाशाय गोत्रयं मूल्यमेव वा ॥ ९६ ॥ 
त्रिपुष्करयोगका तिगुना फळ है और यमलांधियोग दुगुना, दोषः 
शांतिके वास्ते तीन गौओंका दान करे ॥ ५५ ॥ 


त्रिपुष्करे द्वयं दद्यान्न दोषो ऋक्षमात्रतः ॥ 

पुष्यः परकृतं हन्तुं शक्तोऽनिष्टं च यत्कृतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दोष परो न शक्तस्तु चन्द्रेप्यष्टमगेपि बा ॥ 

कूरो विधुयुतो वापि पुष्यो यादि बलान्वितः ॥ ६७ ॥ 
बिना शनिगृहं सवैमङ्गलेष्विष्टद्‌ः सदा ॥ ९८ ॥ 


और त्निपुष्करयोगमें राजा गमन करें तो राजाको उस दोषकी शान्तिं 
चास्ते दो गौओंका दान करना चाहिये । अथवा गोमूल्य देना चाहिये औं 
त्रिपुष्करयोगके केवल नक्षत्र मासके दोष नहीं होसकता । पुण्य, नक्षत्रम ४ 
यात्रा आदि शुभक किया जाय तहां कोई अनिष्ट योग होय तो ५ 
नक्षत्र उस दोषको दूर करसकता है ओर जो किसी प्रकारसे पुष्य नश 
ही अशुभदायक हो तो उसको कोई अन्य शुभयोग नहीं हटा सकता ' 
और जो पुष्य बलयुक्त होय तो आठवें चन्द्रमा हो अथवा चंद्रमा कूर 
युक्त हो तो इत्यादि सन दोषोंको नष्ट करता हे । संपूर्ण सकळ कार्योको सिं 
करता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ | 
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भाषाटीकास०-अ० ६, (५७) 


अथ नक्षत्राणां ताराः । 
रामा हे मि २ ऋतु ६ बाणा ५ घ्नि रे 
भू १ वेदा ४ शि ३ झरे « षवः ५ ॥ नेत्र २ बाहु २ 
झारे ५ दि १ दु १ वेद ४ वह ३ ग्नि ३ शंकराः११॥ ५९ ॥ 
अश्विनीके ३ तारे हैं अरणीके ३ छृत्तिका० ६ रोहिणी० ५ मृगशिर० ३ 
आद्री० १ पुनर्वसु ० ४ पुष्य० ३ आ््देषा० ५ मघा० ५ पूर्वा फाल्गुनी० २ 
उत्तरा फाल्गुनी० २ हस्त० ५ चित्रा० १ स्वाती० १ विशाखा० ४ अनुः 
राधा० ३ ज्येष्ठा० ३ मूलके ११ तारे हैं ॥ ५९ ॥ 
वेद ४ वेदा ४ ग्नि ३ वह ३ ब्थि ४ शत- 
१०० द्वि ३ द्वि २ रदाः ३२ क्रमात्‌ ॥ 
तारासंख्यास्तु विज्ञेया द्रादीनां पृथक्पृथक्‌ ॥ ६० ॥ 
या हृइ्यते दीप्ततारा भगणे योगतारका ॥ ६१ ॥ 
पूवोषाढके ४ उत्तराषाढके ४ अभिजितके ३ श्रवण० ३ धनिष्ठा? ४ 
शतभिषा० १०० पूर्वाभाद्रपदाके ९ तारे उत्तरा भाद्रपदाके ५ रेवतीके ३२ 
तारे हैं । ऐसे अश्विनी आदि नक्षत्रोंके अळग २ तारे आकाशे जानने चाहियें । 
शिशुमार चक्रमे जो प्रकाशमान तारा दीखते हैं वे योगतारा कहे हैं ॥ ६० ॥ 
॥ ६१ ॥ इति तारासंख्या । 
वृषतृक्षोऽश्विभा्याम्यचिष्ण्यात्पारूषकस्ततः ॥ 
उकुस्बरो ह्यम्निधिषण्याद्रोहिण्या जम्बुकस्तरुः ॥ ६२ ॥ 
अश्विनी नक्षत्रसे बांसा उत्पन्न हुआ हे, भरणी नक्षत्रसे फालसा और 
छत्तिकासे गूलर, रोहिणीसे जामन वृक्ष उत्पन्न हुआ ॥ ६२॥ 
इन्डुभातखदिरो जातः कलिवृक्षश्र रोद्रभात्‌ ॥ 
सम्भूतो दितिभाद्वंशः पिप्पलः पुष्यसम्भवः ॥ ६३ ॥ 
सगशिर नक्षुत्रसे खैर उत्पन्न भया, आद्रीसे बहेडाका वृक्ष उत्पन्न भया है, 
पुनवेखुसे बाँस उत्पन्न भया, पुष्यसे पीपल उत्पन्न भया हे ॥ ६३ ॥ 
| सर्पविष्ण्याज्ञागवृक्षी वटः पितृभसम्भवः ॥ 
| पालाशो भाग्यजावश प्लक्षरचायमसम्भवः ॥ ६४॥ 
' आ्छेषासे नाग वृक्ष ( गंगेरन ) उत्पन्न भया दै, मघासे बड उत्पन्न भया, 
पर्वाफाल्गुनीसे ढाक, उत्तराफाल्गुनीसे पिळखन ॥ ६४ ॥ 
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(५८ ) नारद्संहिता 


अरिष्टवृक्षो रविभाच्छ्रीवृक्षस्ताष्ट्रसम्भवः ॥ 
स्वात्य्रक्षादजुनो वृक्षो द्विदेवात्पाहिकस्ततः ॥ ६५ ॥ 
हस्तसे रिंठडा वृक्ष, चित्रासे नारिय वृक्ष, स्वातिसे अजुन रक्ष, विश 
खासे पाहइवृक्ष ॥ ६५ ॥ 


मित्रभाद्वकुलो जातो विष्टिः पोरंदरक्षेजः ॥ 

सजवृक्षो मूलभाच ब्लो वारिधिष्ण्यजः ॥ ६६ ॥ 
पनसो विश्वभाज्जातो ह्यकेदृक्षस्तु विष्णुभात्‌ ॥ 
वसुधिष्ण्याच्छमी जाता कदम्बो वारुणक्षेजः ॥ ६७॥ 
अजेकपाच्चूतवृक्षोऽहिुन्ष्यापिचुमन्द्कः ॥ 

मधुवृक्षः पौष्णधिष्ण्यादेव वृक्ष प्रपूजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अरियोनिभवो वृक्षा पीडनीयः प्रयत्नतः ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीनारदीयसांदितायां नक्षत्रफलाध्यायः षष्ठः ॥ ६९ ॥ 


अनुराधासे बकुळ, ज्येष्ठासै देवदास वृक्ष उत्पन्न भया है, मूलसे राला 
वृक्ष, पूवाषाढासे जळवेत भया, उत्तराषाढासे फालसा भया, श्रवणसे आ 
भया, घनिष्ठासे जॉट भया, शतसिषासे कदंब, पूर्वाभाद्रपदासे आम्रवृ 
उत्तरा भाद्रपदासे नींव वृक्ष, रेवतीसे महुवा वृक्ष उत्पन्न भया हें । इस प्रक 
इन नक्षत्रोकी शांतिके वास्ते इन वृक्षोंका पूजन करना चाहिये और £ 
नक्षत्रोको शत्रु संज्ञक योनिवाला जो नक्षत्र हो उस नक्षत्रके वृक्षको पीहि 
करे ॥ ६६॥ ६७॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 

इति श्रीनारद्सहिताभाषाटीकायां नक्षत्रफलाध्याय; पण्डः ॥६॥ 


योगेशा यमविष्ण्विदृधातजीवानिशञाकरा! ॥ 
ईद्रतोयाहिवह्वयकभूमरुहुतोद्रयपा; ॥ १ ॥ 
अब योगोके स्वामी कहते हैं-घमेराज १ विष्णु २ चंद्रमा २ ब्रह्म 
बृहस्पति ५ चन्द्रमा ६ इंद्र ७ जल ८ सर्प ९ अशि १० सूर्य ११ भूमि । 
चायु १३ शिव १४ वरुण १५॥ १ ॥ 
गणेशरुद्रधनदास्खष्ट्रामेत्रचडानना; ॥ 
सावित्री कमला गौरी नासत्यो पितरोडदितिः ॥ २ ॥ 
गणेश १६ रुद्र १७ कुबर १८ त्वष्टा १९ मित्र २० स्वामिकात्तिक * 
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भाषाटीकास० -अ ७. («९ ) 


सावित्री २२ लक्ष्मी २३ गौरी २४ अडिवनीकुमार २५ पितर २६ अदिति२७ 
ऐसे ये २७ देवता विष्कंभ आदि योगोंके स्वामी कहे हैं ॥ २ ॥ 
सवैधृती व्यतीपातो महापाताबुभो सदा ॥ 
परिघस्य तु पूर्वोर्द सर्वकार्येषु गितम्‌ ॥ ३ ॥ 
विष्कंभवज्जयोस्तिल्लः पढ्नै गंडातिगंडयोः ॥ 
व्याघाते नव झूले तु पंचनाख्यस्तु गर्हिताः ॥ ४ ॥ 
और वैधृति व्यतीपात ये दोनों महापात हैं, सम्पूर्ण त्याज्य हैं । परिघ 
योगका पूवोर्द्ध त्याज्य है, सब कामोंमें निंदित है। विष्कंभ, वज्र, इनके 
आदिकी तीन २ घडी वर्जित हैं और गण्ड अतिगंडकी छह २ घड़ी वर्जित 
हैं, व्याघातकी नव, शूळकी पांच घडी वर्जित दे ॥३॥४॥ 
आदितीन्दुमघाश्लेषामूलमैत्रेज्यमानि च ॥ 
ज्ञेयानि सहचित्राणि मूधिभानि यथाक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 
और पुनर्वसु, खृगशिर, मधा, आर्छेषा, मूल, अनुराधा, पुण्य, चित्रा ये 
नक्षत्र यथाक्रमसे मस्तकके क्रमविषे कहे हैं ॥ ५ ॥ 
लिखेदूध्वेगतामेकां तियंग्रेखा्रयोदश ॥ 
तत्र खाजूरिके चक्रे कथितं मूधि भं न्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भान्येकरेखागतयोः सूयाचंद्रमसोमिथः ॥ 
एकार्गलो दृष्टिपातश्चाभिजिद्वजितानि वै ॥ ७॥ 
तहां एक रेखा खींचे और तेरह रेखा तिरछी खींचनी चाहिये और तहा 
खाजूरिक यन्त्र अथात्‌ खजूरबूक्ष सरीखे आकारवाला चक्र बनारेवे फिर सब 
नक्षत्र लिखचुके पीछे विचारे जो सूर्य चन्द्रमाके नक्षत्र एक रेखापर 
आजाबै तो एकार्गल दृष्टिपात योग होता है । यहां अभिजित्‌ नक्षत्रकी गिनती 
नहीं करनी ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
लांगळे कमठे चक्रे फणिचके त्रिनाडिके ॥ 
अभिजिद्वणना नास्ति चक्रपाते विशेषतः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां योगाध्यायः सप्तमः ॥ ७ ॥ 
हरुचक्र, कूमेचक्र, सपांकारचक्र, त्रिनाडीचक्र । इनमें आभिजित्‌ नक्ष- 
त्रकी गिनती नहीं करनी और विशेषकरके चक्रपातमें भी गिनती नहीं 
करनी ॥ ८ ॥ 


इति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकायां योगप्रकरणाघ्यायः सप्तमः ॥ ७ ॥ 
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(६०) नारद्संहिता 


अथ करणेशफलम्‌ । 
इन्द्रः प्रजापतिमिंत्रइचायमायूहोरिप्रिया ॥ 
कीनाशः कलिरुक्षार्यी तिथ्य्ें शाखूयहिमेरुत्‌ ॥ १ ॥ 
इंद्र, प्रजापति, मित्र, अयेमा, भूमि, लक्ष्मी, कीनाश, कलि, वृषभ, सो 
वायु ये देवता क्रमसे बवादिकिरणोके स्वामी कहे हैं ॥ १॥ । 
बवादिवणिगन्तानि शुभानि करणानि षट्‌ ॥ 
परीता विपरीता वा विधिनेंश तु मड़ले ॥ २ ॥ 
बवआदि वणिजपर्यत छह करण तो शुभ हैं और विष्टि अर्थात्‌ भद्रा 
सब घडी सवेदा अशुभ हें । मंगल कार्यम वर्ज देनी चाहिये ॥ २ ॥ 


अथ भद्राया अन्यप्रकारः । 
मुख पञ्च गले लेका वक्षस्येकादश स्मृताः ॥ 
नाभी चतस्रः कव्यां तु तिल्रः पुच्छारूयनाडिकाः ॥ ३ ॥ 


भद्राकी प्रथम पांच घड़ी मुखपर रखनी, फिर १ घड़ी गलापर, फि 
छातीपर ग्यारह घडी, नाभिपर चार, कटिपर तीन, पूछपर तीन घडी ॥१॥ 


कायेहानिसुखे मृत्युगैले वक्षसि निःस्वता ॥ 
कव्यामुद्मनं नाभो च्यातः पुच्छ धुवो जयः ॥ 
स्थिराणि मध्यमान्येषां नेष्टौ नागचतुष्पदी ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां करणाध्यायोड्टमः ॥ ८ ॥ 


सुखकी घडियोंमें कार्यकी हानि, गढापर मृत्यु, छातीपर दरिद्रता,कटिपर 
असण, नाभिपर हानि, पूछपरकी घटियोंमें कार्यही सिद्धि होती है | 
इन्होंके बीचसें स्थिरसंज्ञक करण मध्यम है और नागे चतुष्पद्‌ थेदो 
अझुभ हें ॥ ४ ॥ 


इति श्रीनारदीयसेहिताआषाटीकायां करणाध्यायोइषम; ॥ ८॥ 


अथ शुभाशुभसुहृत्ताः । 
दिवा मुहूतो रुद्राहिमित्रापिञ्यवसूद्कम्‌ ॥ 
विश्वे विषातुजह्मेन्छ्रा इन्दराम्िनिऋतितोयपाः ॥ १ ॥ 
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भाषाटीकास०-अ० ९, (९१) 


रुद्र १ सर्प ३ मित्र ३ पितर ४ वसु ५ उदक ६ विश्वेदेवा ७ अभिजित्‌ ८ 
ब्रह्मा ७ इंद्र १० इंद्राझी ११ राक्षस १२ वरुण १३॥ १ ॥ 


अर्यमा भगसंज्ञश्‍च विज्ञेया दश पश्च च ॥ 
ईशाजपादहिखुन्ध्याः पूषाश्वियमवहयः ॥ २ ॥ 
घाठ्चन्द्रादितिज्याख्यविष्ण्वकेत्वाष्ट्वायवः ॥ 
अहः पञ्चदशो भागस्तथा रात्रिप्रमाणतः ॥ ३ ॥ 
सुहूत्तेमानं दे नाब्यी काथेते गणकोत्तमैः ॥ 
अथाशुभसुहुत्ताने वारादिक्रमशो यथा ॥ ४ ॥ 


अर्यसा १४ भग १५ ये दिवामुहत्त हैं अर्थात्‌ दिनमें दोदो घडी प्रमाण- 
तक यथाक्रम रुद्र्आदिनामक ये १५ मुहूत्त रहते हैं इनके अपने 
नामस फल जानना ओर शिव १ अजपात्‌ २ अदिलुध्न्य ३ पूषा ४ 
अक्विनीकुमार ५ धर्मराज ६ अभि ७ ब्रह्मा ८ चंद्रमा ९ अदिति १० बृहस्पति 
११ विष्णु १३ सूर्य १३ त्वष्टा १४ वायु १५ ये पंदरह्‌ मुहूर्त रात्रिके हैं 
अर्थात्‌ जैसे दिनके पंदरदह भाग किये हैं तसे ही रात्रिके १५ भाग करळेना 
और २ घड़ीका एक मुहूत्ते होता है ओर दिनमान रात्रिमान तीस घडीसे 
कमञ्यादा होवें तो इनमेंसे एक २ मुहूत्ते भी दो दो घड़ीसे कमञ्यादा सम- 
झलेना चाहिये । अब इनमें वार आदि क्रमसे जो मुहूत अशुभ होते हैं उनको 
कहते हैं॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ 


अर्थमा राक्षसब्राह्मी पिच्याम्रेयो तथाभिजित्‌ ॥ 
राक्षसापो अह्मपित्यों भौजंगेशाविनादिषु ॥ ५ ॥ 
वारेषु वर्जनीयास्ते मुहूर्ताः शुभकर्मसु ॥ 

अन्यानपि तु वक्ष्यामि योगानत्र शुभाशुभान्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थमा मुहूर्त सू्ैवारमें अशुभ है और सोमनारमें राक्षस, ब्रह्मा ये अशुभ 
हे, मंगळमें पितर, अभि ये अशुभ ह, बुधमें अभिजित्‌ मुहूत्ते अशुभ है, 
बृहस्पतिको राक्षस और उदक अशुभ, झुक्रको ब्रह्मा, पितर अशुभ, झानिको 
सप, शिव ये मुहूर्त अशुभ हैं। रविवार आदिकोंमें ये शभकर्मोमें 
3 करके वजेदेने चाहिये । अब यहां अन्य भी शुभ अशुभ योगोंको कहते 
॥ ५ ॥ ६ ॥ 
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सूर्यभाद्रेदगोतर्कदिग्विश्वनखसंमिते ॥ 
चंदरक्षे रवियोगाः स्युर्दाषसंघविनाशकाः ॥ ७ ॥ 
[a दीयसँहितायां ७, € १ 
इति श्रीनार युहूतीष्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 
जिस नक्षत्रपर सुर्य हो उस नक्षत्रस चन्द्रमाका नक्षत्र अर्थात्‌ वर्तमा 
नक्षत्र ४-९-६-१०-१३-२० इन संख्याओंपर होवे तो रवियोग होते हैं १ 
दोषोंके समूहोंको नष्ट करते हैं अथात्‌ वे शुभदायक योग जानने ॥ ७॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां युहूत्तीध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 


भूकंपः सूर्यभात्सप्तमक्षें विद्युच्च पंचमे ॥ 

झूलोष्टमेऽब्धिदिग्भे तु शनिरष्टादशे तथा ॥ १॥ 

केतुः पंचदशे दंड उल्का एकोनबिंशातिः ॥ 

मोहनिर्घातकंपाश्च कुलिशं परिवेषणस्‌ ॥ २ ॥ 

बिज्ञेयमेकबिंशक्षांदारभ्य च यथाक्रमस्‌ ॥ 

चंक्रयुक्तेषु भेष्वेषु शुभकर्म न कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

र्यके नक्षत्रसे ( वत्तेमाननक्षत्र ) सातवां होय तो भूकंप योग होता है, 

पांचवां विद्युत्‌, आठवां शलभ, चीदइवां शनि, अठारहवां नक्षत्र होय तो 
केतुसंज्ञक योग, पैद्रहवां नक्षत्र होय तो दंड, १९ हो तो उल्का २१-२३- 
२३-२४-२५ -ये होवें तो यथाक्रमसे मोह, निघोत, कंप, बज्र, परिवेषण 
ये योग होते हैं | ये नक्षत्र चन्द्रमाके देखे जाते हैं अर्थात्‌ सूर्यके नक्षत्रे 
चन्द्रमाका नक्षत्र गिनलेना चाहिये ॥ १॥ २॥ ३॥ 


अथ क्रकचयोगः । 
ककचं हि प्रवक्ष्यामि यागं झास्रानुसम्मतम्‌ ॥ 
निंदितं सर्वकार्येषु तस्मिन्नेवाचरेच्छुभस्‌ ॥ ४ ॥ 
अब सब कामोंमें निंदित झाखोक्त ऋकचनामक योगको कहते हैं. तिस 
कुछ भी झुभकमे नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ 
त्रयोदशस्युमिलने संख्यया थितिवारयोः ॥ 
क्रकचो नाम योगोयं मंगलेष्वतिगाहितः ॥ ५ ॥ 
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तिथि और वारके मिलनेसे तेरह १३ सख्या होजाय तब क्रकच योग 
होता है जैसे रविवार १ को १२, सोमवार २ को ११ मंगठको दशमी, 
बुघको नवमी, शुरुको ८, शुक्रको ७, शनिको छठ इनके योगमें क्कच योग 
होता है । यह शुभकमीम अति निंदित है ॥५॥ 
सप्तम्यामकंवारश्रेत्मतिपत्सीम्यवासरे ॥ 
संवतेयोगो विज्ञेयः शुभकमेविनाझकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
दाते श्रीनारदीयसँहितायां संवत्तेकयोगः ॥ 
सप्तमी तिथिको रविवार हो और प्रतिपदाको बुधवार होय तब संवत्तक 
योग होता है । यह योग शुभ कर्मको नष्ट करता है ॥ ६॥ 
इति श्रीनारदीयसं०भाषाटीकायां संवत्तेकयोगः । 


आनंद कालदंंडश्च घू्रधात्सुधाकराः ॥ 

'ांक्षध्वजार्यश्रीवत्सवत्रमुद्ररछत्रकाः ॥ ७ ॥ 

मित्रमानसपझ्नारूयडंबकोत्पातम्टस्यवः ॥ 

काणः सिद्धि! शुभाम्तमुसलांतककुंजरा; ॥ ८ ॥ 

राक्षसार्यश्चरस्यैय्येवर्धमानाः क्रमादमी ॥ 

योगाः स्वसंज्ञफलदा अष्टाविशतिसंख्यकाः ॥ ९ ॥ 

आनंद १ काळदेड २ धूम्र ३ घाता ४ चन्द्र ५ ध्वांक्ष ६ ध्वज ७ औवत्स 

८ बज्न ९ सुदूर १० छत्र ११ मित्र १२ मानस १३ पद्म १४ लुबक १५ 
उत्पात १६ मृत्यु १७ काण १८ सिद्धि १९ शुभ २० अमृत २१ मुसळ २२ 
रोग २३ मातग २४ राक्षस २५ चर २६ स्थिर २७ वद्धेमान २८ ऐसे क्रमसे 
य अट्ठाइस योग कदे हें । ये योग अपने नामके अनुसार शुभ अशुभ फल 
देते हैं ॥ ७॥ ८॥ ९॥ 

रविवारे क्रमादेते दख्नमान्छृगमाद्विवी ॥ 

सार्पौद्वौमे बुधे हस्तान्मेत्रभात्सुरमंत्रिणः ॥ ११ ॥ 

कैश्वदेवे भगुसुते वारुणाद्भास्करात्मजे ॥ 

हस्तक्षें रविवारेऽनने चेंढुम दखभं कुजे ॥ ११॥ 

सौम्ये मित्रं सुराचायें तिष्यं पौष्णं भ्रगोः सुते ॥ 

रोहिणी मंदवारे ठु सिद्धियोगाहया अमी ॥ १२ ॥ 
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यत्र स्यादिन्दुनक्षत्रमानन्दादिगणस्ततः ॥ 
अष्टाविशतियोगानां क्रमोयं प्रोच्यते घुधे; ॥ १३ ॥ 
इतिश्रीनारदीयसंहितायां सिद्धियोगाः ॥ 
इनके देखनेका यह क्रम है कि सूयवारको अश्‍विनी नक्षत्र हो हे 
आनंद योग होता है, भरणी हो तो कालदेड ऐसा क्रम जानलेना और 
सोमवारको म्रुगशिर नक्षत्रसे, मंगलको आ्छेषासे, बुधको हस्तसे, बृहस्पतिको 
अनुराधासे, शुक्रको उत्तराषाढासे, शनिको शतभिषासे, आनंदादिक योग 
जानने और हस्त नक्षत्र सूर्य वारमें हो, चन्द्रवारमें मृगाशिर, मंगलको अश्विनी 
और बुधको अजुराधा, बृहस्पतिको पुष्य नक्षत्र होय, शुक्रको शनिको 
रोहिणी नक्षत्र होय तब ये सिद्धयोग हो जाते हें ऐसे यह आनंद आदि 
योगोंका क्रम पंडित जनोंने कहा है । चन्द्रमाका ( वर्तमान ) नक्षत्र जीनसा 
हो वही आनंदादि योग जानलेना ॥ १० ॥ १३॥ 
आदित्यभीमयोनेन्दा भद्रा शुक्ररशांकयोः ॥ 
जया सौम्ये गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा तु नो शुभा ॥ १४ ॥ 
रवि, मुगळवारको नंदासंज्ञक तिथि होवें, शुक्र ब चन्द्रवारको भद्रा तिथि 
होवें, बुधको जया और बृहस्पतिको रिक्ता, शनिको पूर्णा तिथि होवें तो शुभ 
नहीं है अर्थात्‌ अझुस योग जानना ॥ १४ ॥ 
नन्दा तिथिः शुक्रवारे सौम्ये भद्रा जया कुजे ॥ 
रिक्ता मन्दे शुरोवोरे पूणा सिद्धाहया अमी ॥ १५ ॥ 
शुक्रवारको नंदातिथि, बुधको भद्रा, सगेलको जया, शनिको रिक्ता, बृह 
स्पतिवारको पूर्णा तिथि होवे तो ये सिद्धियोग कहे हें ॥ १५॥। इति सिद्धि 
योगाः । 
अथ दग्धयोगाः । 
एकादइ्यामिंडुवारो द्वादइ्यामार्किवासरः ॥ 
> तृतीया बुधवासरे ॥ १६॥ 
एकाद र हो, ड्वादशीको शनिवा तिवारमें छठ- 
बुधवारविषे तृतीया हो ॥ १६ ॥ 0 स ध्द 
अष्टमी शुक्रवारे तु नवम्यामकंवासरः ॥ 
पञ्चमी भीमवारे तु दग्धयोगाः प्रकीर्तिताः ॥ १७ | 
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शुक्रवारको अष्टमी, रविको नवमी, पैचमीको मंगळवार होवे तो ये 

दग्धयोग कहे हैं ॥ १७॥ 
दृग्धयोगाइच विज्ञेया पंगुयोगाभिधा अमी ॥ 
यमक्षेमकंवारे5ब्जे चित्रा भीमे तु विश्वमम्‌ ॥ १८॥ 
बुधे धनिषठार्यमभं गुरी ज्येष्ठा शगोर्दिने ॥ 
रेवती मन्दवारे तु दग्थयोगा भवेत्यमी ॥ १९ ॥ 

य जो दग्धयोग हैं इनको पंगुयोग भी कहते हें । रविवारको भरणी, 
सोमको चित्रा, मंगलको उत्तराषाढा, बुधको धनिष्ठा, बृहस्पतिको उत्तरा- 
फाल्गुनी, झुक्रको! ज्येष्ठा, शनिको रेवती हो तो ये दग्धयोग कहे 
हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

` विशाखादिचतुवेगेमर्कवारादिषु क्रमात्‌ ॥ 

उत्पातमृत्युकाणाख्याः सिद्धियोगाः प्रकीतिताः ॥ २० ॥ 

और विशाखा आदि चार नक्षत्रोंका वर्ग सूर्य आदि ७ वारोंमें यथाक्रमस 

उत्पात १ मुत्यु ९ काण ३ सिद्धे ४ ये चार योग होते हैं; जैसे कि रविवारको 
विशाखा हो तो उत्पात, अनुराधा मृत्यु, ज्येष्ठा काण, मूल हो तो सिद्धियोग 
होता है। फिर सोमको पूर्वाषाढामें उत्पात, उत्तराषाढामें मृत्यु ऐसा क्रम 
जानना । ऐसे यही क्रम सब बारोंमें करलेना । २८ नक्षत्रोंमें ७ वारोमें ये 
चारों योग ठीक २ होवेंगे ।। २० ॥ 

तिथिवारोद्धवा नेष्टा योगा वारक्षैसम्भवाः ॥ 

हुणवड्ठखशेभ्योन्पदेरोष्वतिशुभमदाः ॥ २१ ॥ 

हति नरदीयसंहितायामुपग्रहाध्यायो, दशमः ॥ १० ॥ 

तिथि और वारोसे उत्पन्न हुए योग अशुभ हैं. और वार तथा नक्षत्रसे 
उत्पन्न हुए योग हूण बंग ( बंगाला ) खश ( नेपाळ ) इन देशोंके विना 
अन्य सब देशोमें शुभ हैं ॥ २१॥ 

डति भ्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायासुपम्रहाध्यायो दशमः ॥ १०॥ 


अथ संकांतिप्रकरणम्‌ । 
घोराध्वांक्षीमहोदयों नन्दा मन्दाकिनी मता ॥ 
मिश्रा राक्षतिका नाम सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
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घोरा, ध्वांक्षी, महोदरी, मन्दाकिनी, नन्दा, मिश्रा, राक्षसिका इन ना! 
बाली संक्रांति रविवारादिकोंमें अक होनेसे जानना, जैसे रविवारमें संतरा 
अर्क होय तो घोरा नामवाली जानना ॥ १॥ 
झूद्रबिट्तस्करक्ष्मापभूदेवपशुनीचजाः ॥ 
अनुक्तानां च स्वेषां घोरायाः सुखदाः स्मृताः ॥ २ ॥ 
घोरा संक्रांति शुद्रोंको सुख देती है, ध्यांक्षी वेञ्योंको, महोदरी चोरों 
मन्दाकिनी राजाओंको, नन्दा ब्राह्मण तथा पण्डितोंको, मिश्रा पशुको 
राक्षसी चांडाळ आदि संपूर्ण नीचजातियोंको सुख देती हे ॥ २॥ 
पूर्वाहे नृपतीन्हंति विप्नान्मध्यदिने विशः ॥ 
अपराह्नेऽस्तगे शद्रान्मदोषे च पिशाचकान्‌ ॥ ३ ॥ 
दुपहरके पहले संक्रांति अर्क हो तो राजाओंको नष्ट करे, मध्याह 
ब्राह्मणोंको, तीसरे प्रहरमें वेझ्योंको, सायंकालमें झाद्रोंको प्रदोषसमयमें पिशा 
चोंको ॥ ३॥ 
निशि रात्रिचरान्नाटयकारानपररात्रिके ॥ 
गोमाहिषोते सम्ध्यायां लिंगिनो निशि संक्रमः ॥ ४ ॥ 
रात्रिमें राक्षसोंको, आधीरात पीछे नाचनेवाले और तमासा करनेवालोंवो 
पीड़ा करे । प्रातःकाल संध्यामें अर्के तो गोमहदिष्यादिकोंको और उपे 
भी पीछे बिलकुल प्रभातसमय अर्के तो संन्यासी आदिकोंको पीडा करे ॥४॥ 
दिवा चेन्मेषसंक्रांतिरनर्थकलहप्रदा ॥ 
रात्री सुभिक्षमतुळं सन्ध्ययोडष्टिनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
दिनमें भेषकी संक्रांति अके तो अशुभफल तथा प्रजामें वैरभाव करे 
रात्रिमें अक तो अत्यंत सुभिक्ष हो, दोनों संध्याओंमें अके तो वर्षाका नार 
करे ॥ ५॥ 
हरिशादूलवाराहखरकुझरमाहिषाः ॥ 
अश्वश्वाजदृषाः पादायुधाभकरणवाहनाः ॥ ६ ॥ 
बब आदि जौनसा करण वर्तमान हो तिसके क्रमसे सिंह व्याघ्र वार 
गधा हस्ती भंसा अश्च श्वान बकरा वृष सुरगा ये वाहन कहे हैं | यहां बबा 
सिंह वाहन होता है और यह ११ करण यथाक्रमसे देख लेने ॥ ६ ॥ 
खशबाहिकवड्भेषु संक्रातिधिष्ण्यवाहना ॥ 
अन्यदेशेषु तिथ्यद्धवाहना स्याद्ववादित; ॥ ७ ॥ 
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खश बाहिक वैग ( बङ्काळा ) इन देशोंमें नक्षत्रॉके क्रपसे संक्रांतिका 
वाहन जानना और अन्य देशोंमें बव आदिकरणोंके ऋमसे संक्रांतिका बाहून 
होता है ॥ ७ | 
भुशुंडीभिदिपालासिदेडकोदेडतोमरान्‌ ॥ 
कुंतपाशांकुशास्रशन्विभातिं करणेष्विनः ॥ ८ ॥ 
भुशुंडी, भिदिपाल, खडू, दंड, धनुष, तोमर, भाळा, फास, अंकुश, अल 
( तेगा ) बाण ये शस्र बव आदि करणोंके क्रमसे संक्रांतिके कहे हैं ॥८॥ 
अन्नं च पायसं भेकष्यमपूपं च पयो दवि ॥ 
चित्रान्नं गुडमध्याज्यशकरा बवतो हविः ॥ ९ ॥ 
और अन्न, पायस, भिक्षा, पूड़ी, दूध, दही, चित्रान्न, गुड, मधु, घृत, 
शर्करा ये संक्रांतिके भोजन, वव आदिकरणोंके यथाक्रमसे जानने चाहिये।।९।, 
निविष्टी बणिजे विष्ट्यां बालवे च गरे ववे ॥ 
कौलवे शकुने भानुः किंस्तुघ्ने चोध्वेसंस्यिता ॥ १० ॥ 
और वणिज, विष्टि, बालव, गर, वव, इन करणोंमें संक्रांति अर्के तो बैठी 
जानना, कौलव शकुनि किंस्तुन्न इनमें खडी जानना || १० ॥ 
चतुष्पात्तैतिले नागे सुपतक्रांतिं करोति सा ॥ 
घान्याघेवृष्टिसु भवेदनिष्टक्रमशस्तदा ॥ ११॥ 
चतुष्पाद, तैतिल, नाग इनमें अकें तो सूती हुई संक्रांति जानना । बैठी 
हुई संक्रांतिमें अन्न सस्ता, खड़ीमें वर्षा और सूतीमें अशुभ फल जानना ॥।११ 
आयुधं वाहनाहारो यजातीयजनस्य च ॥ 
स्वापोपिष्टातिषठंतस्ते लोकाः क्षयमाप्नुयुः ॥ १२ ॥ 
शस्त्र, वाहन, भोजन ये सब संक्रोतिके जिस जातिके जनके होवें, 
तथा सूती, बैठी, खडी जैसी हो तिसही प्रकारके जनोंका व पदार्थोका 
नाश हो ॥ १२॥ 
अन्धको मंदसंज्ञश्च मध्यसंज्ञः सुलोचनः ॥ 
पर्यायाद्गगणयेद्धानि रोहिण्यादि चतुर्विधम्‌ ॥ १३ ॥ 
अंध, मदलोचन, मध्यसंज्ञक, सुलोचन इस प्रकार रोहिणी आदि नक्ष 
रोको क्रमस जानना । तहां चार २ नक्षत्रोंकी ७ आवृत्ति करळेनी, 
रोहिणी अंधा, मृगशिर मंदलोचन इत्यादि ॥ १३ ॥ 
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स्थिरभेष्वकैसक्रांतिज्ञेया विष्णुपदाहया ॥ 
षडशीतिसुखी ज्ञेया द्विस्वभावेषु राशिषु ॥ १४॥ = 
धृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ इन स्थिर राशियोंपर सूये संक्रांति होय है 
विष्णुपदानामक संक्रांति जानना और मिथुन आदि हिःस्वभावराशिगे 
पर अर्क होय तब षडशीतिमुखी संक्रांति जानना ॥ १४ ॥ 
सौम्ययाम्यायने नूनं भवेतां मृगककिणोः ॥ 
तुलाधराजयोईयो विषुबत्सूर्यसंक्रमः ॥ १५ ॥ 
मकरकी संक्रांति अर्कै तब उत्तरायण प्रवृत्त होता है और करकी 
संक्रांति अकै उस दिन दक्षिणायन प्रश्रत्त होता है और तुळा तथा मेषी 
संक्रांति अर्के उसदिन विषुवत्‌ अर्धात्‌ दिनरात्रिका समान काळ होता है १५ 
अहःसंक्रमणे कृत्सं महत्पुण्यं प्रकीतितम्‌ ॥ 
रात्री संक्रमण भानोव्यवस्था सर्वेसंक्रमे ॥ १६ ॥ 
दिनमें संक्रांति अर्कै तो सारे दिनम महान्‌ पुण्य कहा है और रात्रिम 
संक्रांति अर्कै तो सब संक्रांतियोंमें व्यवस्था कही है ॥ १६ ॥ 
ूर्यस्यो दयसंध्यायां यादि याम्यायनं भवेत्‌ ॥ 
तदोद्यादहः पुण्य पूर्वाहः परतो यादे ॥ १७ ॥ 
जैसे कि सूर्य उदय होनेकी संधिमें दक्षिणायन अर्थात्‌ कर्ककी संक्रात 
अकें तो उदय होनेवाले दिनमेंही पुण्यकाळ जानना और जो उदयकालकी 
संधिसे पहलेही संक्रांति अर्के तो पहलेही दिन पुण्यकाळ है, यह कर्ककी 
संऋांतिकी व्यवस्था है॥ १७॥ 
सूयास्तमनवेलायां यादे सौम्यायनं भवेत्‌ ॥ 
तदोपेयादहः पुण्य पराहुः परतो यादे ॥ १८ ॥ 
और सूये अस्त होनेकी संधिमें मकरकी संक्रांति अर्कै तो इसी 
दिन पुण्यकाल जानता, संधिस पीछे रात्रिम अगले दिन पुण्यकाठ 
जानना ॥ १८ ॥ 
अर्धोकोस्तमनात्संध्याघटिकात्रथसँमिता ॥ 
तथैवाधोंद्यात्मातघोटिकात्रयसामिता ॥ १९ ॥ 
सूर्यका आधा सण्डळ अस्त दोनेके बाद तीन घडीतक सायंसंध्या रहती 
हे ओर आधा मंडल उदयं होनेसे पहिले प्रातःकाल तीन घड़ी प्रभातकी 
संध्या कही है ॥ १९॥ | 
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प्रागपरात्रात्यूवाहे पूर्वेवद्विष्णुपादयोः ॥ 
षडशीतिसुखी चेव परतश्चेत्परे$हनि ॥ २० ॥ 
करके सकरको संक्रांतिका यह. पुण्यकाल जानना । पूर्वोक्त विष्णुपदा 
नामक संक्रांति षडशीतिमुखी नामवाली संक्रांति आर्धारातसे पाहिले दिन 
पुण्यकाळ और आधीरात पीछे अर्कै तो पिछले दिन पुण्यकाछ 
जानना ॥ २०॥ 
पझ्चात्पराहः संक्रांतिः षडशीर्तिविपर्ययात्‌ ॥ 
याइशेनेदुना भानोः संक्रांतिस्तादहँ फलम्‌ ॥ २१ ॥ 
नरः प्राप्रोति तद्राशौ शीतांशोः साध्वसाधु वा ॥ 
संक्रांतिग्रहणक्षे वा पूवभाद्टणनाक्रमः ॥ २२ ॥ 
रवेरथनसंक्रांतिस्तदा तद्राशिसंक्रमः ॥ 
संक्रांतिग्रहणक्षें वा जन्मभावधि गण्यताम्‌ ॥ २३ ॥ | 
और षडशीति नामबाली संक्रांतिका पुण्यकाळ इन विष्णुपदा नामवाली 
संक्रांतियोसे विपर्यय जानना जैसा चन्द्रमामें संक्रांति अर्के तो वैसाही 
फल होताहै, संक्रांति अर्कके दिन जिस मनुष्यको अच्छा चन्द्रमा हो 
उसको श्रेष्ठ फल होता है । संक्रांति अके उस दिनसे पहल दिनके नक्ष- 
त्रेत गिननेका क्रम होता है। सूर्यके अयनकी संक्रांति वा अन्य राशिकी 
संक्रांति जिस दिन अर्कै उसी दिनके नक्षत्रस भी जन्मके नक्षत्रतक गिना 
जाता है अब इन दोनोंका फल कहते हें ॥ २१ ॥। २२ ॥ २३ ॥ 
नेष्टं त्रयं षट्‌ च शुभं पर्योयाचच पुनः पुनः ॥ 
हानिबुद्धिः स्थामहानिस्तत्मापतिभांडुतः क्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ = 
पहिले तीन नक्षत्र शुभ नहीं हैं. फिर छह नक्षत्र शुभदा एक ह, पीछे ३ 
नक्षत्र हानिकारक, फिर ६ शि फिर रे स्थानहानि) फिर ३ नक्षत्र 
स्थानप्राप्ति करते हे ऐसे सूर्यसक्रांति चन्द्रक्षत्रसे विचारी जाती है ॥ २४॥ 
तिलोपरि ठिखेचक्रं त्रिशूल च त्रिकाणकस्‌ ॥ 
तत्र हैमं विनिक्षिप्य दयात्तद[बशातय ॥ ३२६ ॥ 
जो अशुभदायक संक्रांति हो तो उस दोषकी झांतिके वास्ते तिलके ऊपर 


~ १ 
चक्र लिख त्रिकोण त्रिशूळ लिखकर तिसपर सुवण रखकर तिसका दान 


करे ॥ २५ | 
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ताराबलेन शीतांशुबैलवांस्तट्शयाद्रविः ॥ 
ससंक्रमणतस्तद्रद्वशात्खेटबलाधिक; ॥ २६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहि० संक्रांतिलक्षणाध्याय एकादश! ॥ ११॥ 
ताराके बलस चन्द्रमा बलवान्‌ हे और चन्द्रमाके वलसे सूर्यं बलवान्‌ 
होता है और वह सूर्य संक्रांतिके बलसे अन्यग्रहोंका बळ पाकर बलवान्‌ 
है॥ २६॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां संक्रांतिलक्षणाध्याय 
एकादशः ॥ ११ ॥ 


अथ गोचराध्यायः। 
झुभोऽको जन्मतस्त््यायदशषटूखु न विध्यते ॥ 
जन्मतो नवपंचांुव्ययगेव्योकेभिस्तदा ॥ १ ॥ 
जन्मराशिसे ३ । ११ । १० । ६ इन स्थानोंपर सूर्य हो तो शुभ है, 

परन्तु जन्मराशिसे ९।५।४। १२ इन स्थानोंमें कोई ग्रह नहीं हो 
तो वेध नहीं होता अर्थान्‌ ३ सूर्य शुभ है परन्तु ९ स्थाने अन्य कोई 
ग्रह होय तो वेध होजाता है । ११ शुभ है परन्तु ५ में कोई प्रह नहीं होना 
चाहिये । १० सूर्य हो तब ४ स्थान और ६ सूर्य हो तब जन्मराशिसे १२ 
स्थानमें कोई प्रह नहीं होना चाहिये । यदि इन स्थानोंपर शनि विना कोई 
म्रह होवेगा तो सूर्यवेध होजायगा फिर शुभफळ नहीं रहेगा, ऐसे इन वेधके 
सबही स्थानोंका यथाक्रम लगा लेना । इसी प्रकार चंद्र आदि ग्रहोंको 
भी कहते हैं ॥ १॥ 

विध्यते जन्मतो नेदुद्युनायायारिखत्रिषु ॥ 

खेष्बष्टांत्यांबुधमेस्थेविबुधेजन्मतः शुभः ॥ २ ॥ 

जन्म राशिसे ७ । १। ११ । ६। १० । ३ इन स्थानोपर चंद्रमा वेध 

नहीं करता है याने शुभ है परन्तु जन्भराशिसे २। ५। ८ । १२। ४। ५ 
इन स्थानोंपर बुध विना अन्य कोई ग्रह नहीं होना चाहिये । बुध चंद्रमाका 
पुत्र है इसलिये वेध नहीं करता है इन वेधके स्थानोंका परस्पर यथाक्रम 
देखलेना चाहिये ॥ २॥ 

च्यायारिषु कुजः श्रेष्ठो जन्मराशेने विध्यते ॥ 


८-पयष्वक्र हे सोरिरप्यसूर्येण जन्मत; ॥ के, la 


भाषाटीकास ०-अ० १२. (७१) 


और ३ । ११ । ६ । इन स्थानोंपर मंगल श्रेष्ठ दै वेध नहीं करवा है 
परन्तु १९। ५ । ९ इन स्थानोंपर कोई ग्रह नहीं होना चाहिये और मंगलके 
ही समान शनिका फल जानना परंतु शनिके उक्तस्थानोंमें सूर्य वेध नहीं 
करता है ॥ ३ ॥ 
ज्ञोद्यब्धयेष्टखायेघु जन्मतश्च न विध्यत ॥ 
धीञ्यंकधाष्टांत्यखेटेर्जन्मतो व्यब्जकैः शुभः ॥ ४ ॥ 
जन्मरारिसि २। ४।६।८।१०। ११ इन स्थानोंपर बुध शुभ हे येधित 
नहीं है परन्तु ५ । ३। ९। १।८। १२ । इन स्थानोंपर चंद्रमा बिन 
अन्य कोई प्रह नहीं दोना चाहिये ॥ ४ ॥ 
जन्मतः स्वायगोक्षास्तेष्वंत्याष्रायजलत्रिगेः ॥ 
जन्मरशेर्गुरु; श्रेष्ठो ग्रहैयेदि न विध्यते ॥ ५ ॥ 
जन्मराशिसे २। ११ । ९। ५। ७ इन स्थानोपर बृहस्पति श्रेष्ठ है परंतु 
जन्मराशिसेही १९ । ८। ११।४। ३ इन स्थानोंपर कोई ग्रह्‌ नहीं होना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
` कुद्यग्न्यब्धिसुताष्टांकांत्याये शुक्रो न विध्यते ॥ 
जन्मभागपरत्युसप्तायसांकेष्वायारिपुत्रगैः ॥ ६ ॥ 
और जन्मराशिसे १ । २।३। ४।५।८।९। १२। ११ इन स्थानों- 
पर शुक्र वेधित नहीं है अर्थात्‌ शुभ है परंतु जन्मराडिसे ८ । ७। १। १०। 
९।५।११।६। ५ स्थानोपर कोई ग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ १ के 
हुकको ८ और २ को ७ । ३ को १ ऐसे सब स्थानोंका यथाक्रम वेध सम- 
झना चाहिये ॥ ६ ॥ 
न ददाति शुभं किंचिद्नोचरे वेधसंयुते ॥ 
तस्माद्वेये विचायोथ कथ्यते तच्छुभाशुभस्‌ ॥ ७ ॥ 
वेधसे युक्त हुआ प्रह कुछ भी झुभ फल नहीं देता इसलिये ग्रहका वेध 
विचारके शुभ अशुभ फल कहना चाहिये ॥ ७ ॥ 
वामवेधविधानेनाप्यशुभोऽपि ग्रहो झुभः ॥ 
अतस्तान्बिविधान्वेधान्विचायोथ वदेत्कलमू ॥ ८ ॥ 
। और वामवेघके विधानसे अशभ प्रह भी अभदायक दोजाता है अर्थात्‌ 
| जैसे १२ सूर्य अगुस हे तहां जन्मराशिसे छठे स्थानमें स्थित हुए प्रहोंकरके 
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बेधको प्राप्त होजाय तो शुभ है इसी प्रकार विपरीततासे वेध होनेको वाम 
वेध कहते हैं, इसलिये तिन अनेक प्रकारके वेधोंको विचार कर फळ कहना 
चाहिये ॥ ८ ॥ | 
अज्ञात्वा विविधालेधान्यो महज्ञो फलं वदेत ॥ 
स मृषावचनाभाषी हास्यं याति नरः सदा ॥ ९ ॥ 
जो ज्योतिषी अनेकप्रकारके वेधोंको जाने विना फळ कहता है वह झूठ 
वचन कहुनेवाला हास्यको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 
सोम्येक्षितो नेष्टफरः शुभदो पापवीक्षितः ॥ 
निष्फलो ती ग्रही स्वेन शवुणा च विलोकितः ॥ १० ॥ 
अशुभदायक प्रह भी शुमप्रहोंकरके देखागया हो तो शुभफल कता है 
और शुभदायक ग्रह पापप्रहोंसे दृष्ट हो तथा शत्रुप्रहसे देखागया हो तो ये 
दोनोंही ग्रह निष्फळ कहे हें ॥ १० ॥ 
नीचराशिगतः स्वस्य झञ्क्षेत्रगतोपि वा ॥ 
शुभाशुभफलं नेव दद्यादस्तमितोऽपि बा ॥ ११ ॥ 
नीचराशिपर स्थित हुआ अथवा अपने झान्रुके घरमें प्राप्त हुआ तथा अस्त” 
हुआ ग्रह कुछ भी शुभ अशुभ फल नहीं देता हे ॥ ११ ॥ 
ग्रहेषु विषमस्थेषु शांतिं यत्नात्समाचरेत्‌ ॥ 
हानिवृद्विग्रहाधीना तस्मातपूज्यतमा ग्रहाः ॥ १२ ॥ 
विषम कहिये अशुभस्थानमें ग्रह स्थित होवे तो यत्ने उन्होकी शांति 
कशानी चाहिये । हानि तथा बृद्धि ्रहोके अधीन है इसलिये ग्रह सदा पूजने 
चाहिये ॥ १२॥ 
मणिमुक्ताफल विठ्ठुमाख्यं गारुत्मकाहयम्‌ ॥ 
पुष्परागं खथो वज्न नीलगोमेदसंज्ञकम्‌ ॥ 
बैडूयै भास्करादीनां तुष्टयै धार्यं यथाक्रमस्‌ ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां गोचराध्यायो द्वादशः ॥ १२॥ 
माणिक्य, मोती, मूंगा, _गारुत्मक ( हरीजातका रत्न ) पुषराज, हीरा, 
नीलमणि ( लहदछुनियां ), गोमेद, बेथ ये रत्न यथाक्रमस धारण करसे 
सूये आदि महोंकी प्रसन्नता होती हे ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारद संहिताभाषाटीकायां पावादीकायां गोचराध्यायो वृ 
नच 
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शुछुपक्षादिदिवसे चन्द्रो यस्य शुभप्रदः ॥ 
स पक्षस्तस्य शुभदः कृष्णपक्षोऽन्यथा झुभः ॥ १ ॥ 
शुङ्ठपक्षा दिदिनोंमें जिसके चन्द्रमा बलवान्‌ होता है वह पक्ष बसको 
शुभदायक होता हे और कृष्णपक्ष अन्यथा शुभ है अर्थात्‌ कृष्णपक्षमें तारा" 
बढ देखना शुभ है ॥ १॥ 
शुङकपक्षे गुभश्चन्द्रो द्वितीयनवपचके ॥ 
रिपुगृत्यंबुसंस्थश्व न विद्धो गगनेचरैः ॥ २॥ 
शुडपक्षमे दूसरा नवमां पांचवाँ चन्द्रमा शुभ है परन्तु छठे आठवें चोथे 
कोई ग्रह नहीं दोना चाहिये अर्थात्‌ जन्मराशिस इन स्थानोमें बुध बिना 
कोई ग्रह होय तो चन्द्रमाका वेध हो जाता हू॥ २ ॥ 


अथ तारा! । 
जन्मसंपद्विपतसेमग्रस्यारिस्साधको वधः ॥ 
मित्रं परममित्रं च जन्मभाञ्च पुनः पुनः ॥ रे ॥ 
जन्म १ सम्पत्‌ २ विपत्‌ ३ क्षेम ४ प्रत्यारे ५ साधक ६ वध ७ मित्र ८ 
परमसित्र ९ ये नव तारे कहे हैं । तहां यथाक्रमसे जन्मके नक्षत्रसे गिनलेने 
चाहिये ९ से अधिक होंय तो ९ का भाग देना ॥ ३ ॥ 
जम्मत्रिपंचसप्ताख्या तारा नेष्टफलप्रदाः ॥ 
अनिष्टपारिहाराय दद्यादेतट्विजातये ॥ ४ ॥ 
जहां जन्म, तीसरा, पांचवां, सातवां ये तारा शुभ नहीं हैं अशुभ 
ताराकी शान्तिके वास्ते यह आगे कहे हुए दान ब्राह्मणके वास्ते देना चाहिये४ 
शाकं शुडं च लवण सतिलं कांचनं क्रमात्‌ ॥ 
कृष्णे बलवती तारा शुक्कपक्षे बली शशी ॥ ९ ॥ 
शाक, गुड, लवण, तिल, सुवर्ण ये यथाक्रमसे देने योग्य हैं, कृष्णपक्षमें 
तारा बलवान होता है और शुङपक्षमें चन्द्रसा बलवान्‌ होता हे ॥ '५॥ 
चन्द्रस्य द्वादशावस्था दिवा रात्री यथाक्रमात्‌ ॥ 
यत्रोद्राहादिकार्येषु संज्ञा तुल्यफलप्रदा ॥ ९ ॥ 
दिनरात्रिमें यथाक्रमसे चन्द्रमाकी बारह अवस्था कही हैं तहां विवाहः 
आदि कार्योमें संज्ञाके तुल्य फल जानना ॥६॥ 
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ष्टि्नं चन्द्रनक्षत्रं तत्कालघटिकान्बितम्‌ ॥ 
वेदज्नमिषुबेदाप्तमवस्याभानुभाजिताः ॥ ७ ॥ | 
अश्चिनीआदि गत नक्षत्रको साठसे गुनाकर लेवे फिर वत्तेमान नक्षत्रकी 
चटी मिलादेवे फिर उनको चारगुना करके तिसमें पेंतालीस ४५ का भाग 
देना तहां १२ से ज्यादै बचें तो बारहका भाग देना ॥ ७ ॥ 
प्रवासनष्टार्पश्रृता जया हास्यारतिर्भुदा ॥ 
सुपिशुक्तिज्वरार्कपसुस्यितिनीमसंनिभाः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां चंद्रबलाध्यायत्नयोदशः ॥ १३ ॥ 
फिर प्रवास १ नष्ट २ मरण ३ जया ४ हास्या ५ रति ६ सुदा ७ सुप्ति ८ 
भुक्ति ९ ज्वर १० केप ११ सुस्थिति १२ ये बारह अवस्था नामके सदृश फल" 
दायक जानने । तहां मेषराशिवाले पुरुषको प्रबासआदि संज्ञा, वृषराशिवालेको 
नष्टआदि संज्ञा और मिथुनराशिवालेको मरणादि ऐसे गिनना चाहिये ॥ ८॥ 
इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां चंद्रबढाध्यायन्गयोदश; ॥ १३ ॥ 


अथ ल्ग्रफलम्‌ । 


पट्टवंधनयानोग्रसंधिविग्रहभूषणम्‌ ॥ 
घात्वाकराहवं कर्म मेषछग्ने प्रसिध्याति ॥ १ ॥ इतिं मेषलग्नम्‌ ॥ 
पट्टाबंधन, सबारी, उग्रसंघि ( मिलाप ), विग्रह, आभूषण, घातु,खजाना, 
युद्ध ये कमै भेषलम्नमें सिद्ध होते हैं ॥ १ ॥ इति मेषलम्न ॥ 
मंगलानि स्थिराण्येव वेइमकर्मप्रवर्तनम्‌ ॥ 
कृषिवाणिज्यपइ्वादि वृषलग्ने प्रसिध्याते ॥ २ ॥ वृ० छ० 
मंगल, स्थिरकाम, घरप्रवेश आदि कमे, खेती, वाणिज्य, पशु आदि क 
ये बृषम्रमें सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ इति वृषल ॥ 
कलाबिज्ञानासैद्विश्च भूषणाहवसं श्रयम्‌ ॥ 
गजोद्वाहाभिषेकाद्यं कतैव्यं मिथुनोदये ॥ ३ ॥ मि० छ० 
कळा, विज्ञान,सिद्धि,आभूषण,युद्ध,आश्रय होना, हाथी लेना देना, विवाह, 
अभिषेक इत्यादि कर्म भिथुनलम्में करने चाहिये ॥ ३ ॥ इति मिथुनलम ॥ 


वापीकूपतडागादिवारिवन्धनमोक्षणे ॥ 
८पौष्टिके, डिपिलेखा दि, करव्यं ककेरोदये, ॥ 9. पक्कै ० लछ० 
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बावडी, कुवा, तालाब, पुल बांधना, नहर चलाना,पुष्टिके काम, लेखक कर्म, 
लेखाहिसाब ये कमे कर्कछग्नमे करने शुभ हैं ॥। ४ ॥ इति कर्कलम ॥ 
इक्षुधान्यवणिकृपण्यकृषिसेवादि यत्स्थिरम्‌ ॥ 
साहसावहभूपाव्यं सिंहलग्ने प्रसिध्याति ॥ ५ ॥ सि० ल० 
ईख, धान्य, वाणिज्य, दूकान, खेती, सेवा आदि स्थिर काम, साहस 
( बलहूठका ) काम, युद्ध, राजकाये ये काम सिंहलप्रमे करने शुभ हैं ॥ 
॥ ५ ॥ इति सिंदळम्न ॥ 
विद्याशिल्पौषधीकर्म भूषणं च चरं स्थिरम्‌ ॥ 
कन्यालग्नविधेयं तत्‌ पोष्टिकाखिलमंगलम्‌ ॥ ६ ॥ क० ल० 
विद्या, शिल्प, औषध, आभूषण, चर स्थिर काम, पौष्टिक तथा मांगलिक 
कर्म कन्यालग्रस करने चाहिये ॥ ६॥ इति कन्याळम ॥ 
कृविवाणिज्ययानाश्च पशूदाइव्रतादिकम्‌ ॥ 
तुलायामाखिळं कर्म तुलाभांडाश्रितं च यत्‌ ॥ ७ ॥ तु? ल? 
खेती, वाणिज्य, सवारी, पशु, विवाह, ब्रतादिक, बरतन, त्ाखडी बाट 
इत्यादि कर्म तुळाङम्नमें करने चाहिये ॥ ७ ॥ इति तुलाल० 
स्थिरकर्माखिछं कार्यं राजसेवाभिषेचनम्‌ ॥ 
चौक स्थिरारंभाः कतेव्या वृश्चिकोदये ॥ ८ ॥ वृ० ल० 
सपूर्ण स्थिर काम, राजसेवा, अभिषेक, चोरीके काम, स्थिरकार्य प्रारंभ 
ये कार्थ बृश्चिकलम्रमें करने चाहिये ॥ ८ ॥ इति वृद्धिचिकलम़ ॥ 
रोद्वाहप्रयाणश्च ंगाशिल्पकलादिकम्‌ ॥ 
चरं स्थिरं सशखाख कत्तेव्यं कार्मुकोदये ॥ ९ ॥ ध० ल० 
जरत नियम लेना, विवाह, तीर्थादिकपर मरना, अंग, शिल्प, कलाचार, 
स्थिरकाय, शस्र, अञ्ज ये काम घनुछग्नमे करने चाहिये ॥ ९ ॥ इति धनळम्न ॥ 
तोयबंधनमोक्षास्रकृष्यं चोष्ट्रादिकर्म यत्‌ ॥ 
प्रस्थान पशु दासादि कव्यं मकरोदये ॥ १० ॥ म० ० 
पुल बांधन, नहर चलाना, शल्क, खेती, ऊट आदि पशुके कार्य, 
गमन, पझुकमै, दासादिकमे ये सब मकरठगरमें करने चाहिये ॥ १० ॥ 
इति मकरलम्न० ॥ 
कृषिवाणिज्यपश्वंु शिलपकर्म कलादिकम्‌ ॥ 
जल्यात्राखशखादि कतेव्यं कलशोद्ये ॥ ११ ॥ कु० ७० 
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खेती, वाणिश्य, पशु, जलकर्म, शिल्पकर्म, कलादिकम, जलमें यात्रा, 
अल्न शस्त्र कर्भ ये सब कुभलम्ममें करने चाहिये ॥ ११ ॥ इति कुमल० | 
्तोद्वाहाभिषेकांडुस्थापनं सन्निवेशनम्‌ ॥ 
भूषणं जलपात्रै च कर्म मीनोदये शुभम्‌ ॥ १२ ॥ मी० छ० 
त्रत, विवाह, अभिषेक,जलस्थापन, प्रवेशकर्म, आभूषण, जलपात्र ये क 
मीनलम्नमें करने शुभ हैं ॥ १२ ॥ इति मीनछग्न ॥ 
गोयुग्मक्ककन्यांत्यतुलाचापधराः शुभा! ॥ 
शुभग्रहास्पदत्वात्स्युरितरे पापराशयः ॥ १३ ॥ 
और बृष, मिथुन, कक, कन्या, मीन, तुळा, धनुष ये छम शुभदायक 
हैं, क्‍योंकि ये शुभप्रहोंके स्थान हैं और अन्य लग्न पापग्रहोंकी राशि हैँ ॥१३॥ 
्षीणेंद्रकोकिभूपुत्राः पापाः स्युः संयुतो बुधः ॥ 
पूणेचंद्रबुधाचायशुक्रास्ते स्युः झुभग्रहाः ॥ १४ ॥ 
क्षीणचन्द्रमा, सूर्य, शनि, मंगल ये पापग्रह हैं और इनके साथ होनेसे 
बुध भी अशुभ है और पूर्ण चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये शुभ प्रह 
हैं ॥ १४॥ 
सौम्योग्र तेषां राशीनां प्रकृत्येव फलं भवेत्‌ ॥ 
योगेन सौम्यपांपेश्च खचरेवी क्षितेन वा ॥ १५ ॥ 
तिन राशियाँका याग होनेसे शुभ अशुभ फल स्वभावले ही हो जाता 
हे और डाम अशुभ प्रहोंकी दृष्टि होनेसे भी शुभाऽशुभ फल होता है ॥ १५॥ 
सोम्याश्रितलात्यूरो वा स राशिः शोभनः स्मृतः ॥ 
सौम्योपि राशिः कूरः स्यात्छ्रग्रह्युता यादे ॥ १६ ॥ 
जिसपर शुभ ग्रह स्थित होय वह कूरराशि होय तो भी शुभदायक जाननी 
और क्रूरम्रहसे युक्त होय तो शुभराशि भी क्रूर जाननी ॥ १६ ॥ 
ग्रहयोगावलोकाभ्यां शशी धते ग्रहोद्भवम्‌ ॥ 
फलं ताभ्यां विहीनोसी स्यं भावमुपसपोति ॥ १७ ॥ 
प्रका योग तथा दृष्टिकरके चन्द्रमा उस ग्रहके शुभ अशुभ फळको धारण 
करता दै और उन दोनोंसे हीन होय तब चन्द्रमा केवळ अपना ही फ 
करता हे ॥ Rs व 
आदौ संपूर्णफलदे मध्ये मध्यफलमदमू ॥ 
८-आते. तुच्छफलं ठा, सवेर्मत्नवमेतर हि..॥..१८:॥ 
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छगन आदिम संपूर्ण फल करता है, मध्यमें मध्यफळ और अंतमें लग्न 
बहुत थोड़ा फळ करता है ॥ १८॥ 
सर्वत्र प्रथमं लग्नं कतुश्चंद्रबलं ततः ॥ 
कन्यान्य इंदो बलिनि संत्यन्ये बलिनो ग्रहाः ॥ १९ ॥ 
सब जगह पहले लग्नबछ देखना फिर कत्तीक्रो चन्द्रबल देखना, कन्याके 
विना अन्यराशिका चन्द्रमा बलवान्‌ होय तो सभी ग्रह बलवान जानने १९॥ 
चंद्रस्य बलमाधारआधेय चान्यखेटजम्‌ ॥ 
आधारभूतेनाधेयं दीयते परिनिष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
चन्द्रमाका बैळ आधार है और अन्य ग्रहका बल आधेय है अर्थात्‌ 
चन्द्रमाके बळके आश्रय है, आधाररूप चन्द्रबळसे आधेय की रक्षा की 
जाती है ॥ २० ॥ 
स चेंदुः शुभदः सवेग्रहाः शुभफलप्रदाः ॥ 
अशुभश्वेदशुभदो बजेयिखा दिनाधिपम्‌ ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमा शुभदायक हो तो सम प्रह शुभ फळदायक जानने और अशुभ हो 
तो अशुभही, परंतु सूर्यकी यह्‌ व्यवस्था नहीं है ॥ २१ ॥ 
लग्ने ह्यभ्युदयो येषां तेष्वंशेषु स्थिता ग्रहाः ॥ 
लग्नोद्भवं फलं धत्ते चेवमेवं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जिन ग्रहोंका लग्नेमिं शुभ फल है वे प्रह उन ठग्नेकि नवांशकमें भी लग्नके 
अनुसार शुभ फल देते हैं एसे जानना ॥ २३॥ 
लग्न सर्वगुणोपेतं लभ्यते यदि तेन हि ॥ 
दोषाल्पत्वं गुणाधिक्यं बहुसंततमिष्यते ॥ २३ ॥ 
जो सबगुणोंसे संयुक्त लम मिलनाय तो दोषका योग थोड़ा रहता है 
और गुण ( शुभ ) बहुत विस्तृत होता है॥ २३ ॥ 
दोषदुष्टोहि कालः स परिहायेः पितामह ॥ 
अथ शक्तया गुणाधिक्यं दोषारपत्वं ततो हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सबैम्नाध्यायश्चवुदृहः ॥ १४ ॥ 
दोषसे दुष्ट हुआ वह काळ सबसे बडा है इस लिये त्याग देना चाहिये 
और जो शक्ति करके लम्रमें अधिक गुण होय तो अन्य दोष थोड़े रहते 
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a 
अथ रजस्वलाविचोरः । 
अपारिक्ताष्टमीषछीद्वादशीप्रतिपत्स्वपि मश ॥ 
परिघस्य तु पूर्वाधें व्यतीपाते च वेधृती ॥ १॥ 
संध्यासूपछुवे विष्ट्यामशुभं प्रथमातंवम्‌ ॥ 
रुग्णा पतिव्रता दुःखी पुत्रिणी भोगभागिनी ॥ 
पतिप्रिया छेशयुक्ता सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ ॥ २॥ 
अमावस्या, रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, प्रतिपदा ये तिथि, परिघयो, 
गका पूर्वार्ध, व्यतीपात, वैधृति, सायंकाल, दिग्दाह, भद्रा ऐसे समयो 
प्रथम रजस्वला होय तो अशुभ फळ जानना आर रविवार आदि जिस बाएं 
पहिले रजस्वला होय उसका फल यथाक्रमसे ऐसे जानना कि रोगवाली | 
पतित्रता २ दुःखिनी ३ पुत्रिणी ४ भोगभोगिनी ५ पतिप्रिया ६ केशे 
सयुक्त ७ ऐसे ये फल सूयीदिवारोंके जानने ॥ १ ॥ २॥ 
श्रीयुक्ता सुभगा पुत्रवती सोख्यान्विता स्थिरा ॥ 
मानी कुलाधिका नारी चाशिन्यां प्रथमातेवा ॥ ३॥ 
अरिविनी नक्षत्रमे प्रथम रजस्वला होय तो श्रायुक्ता,सुभगा, पुत्रवती सौख्यरे 
युक्त, स्थिर, मानवाळी कुलमें अधिक पूज्य होती है॥ ३ ॥ 
दु/शीला स्वैरिणी बेध्या गर्भपातनतत्परा ॥ 
परप्रेष्या काकवेध्या भरण्यां प्रथमातेवा ॥ ४ ॥ 
और दुष्टस्वभाववाली, व्यभिचारिणी, वंध्या, गर्भपात करने तसा 
दासी, काकवंध्या यह भरणी नक्षत्रमें प्रथम रजस्वलाके फल हैं ॥ ४ ॥ 
अन्यथा पुश्चली वेध्या गर्भपातनतत्परा ॥ 
बेश्या मृतप्रजा चापि वहिभे प्रथमातंवा ॥ ५ ॥ 
व्यभिचारिणी, वध्या, गर्भपातमें तत्पर, बेश्या, मृतवत्सा यह क 
कृत्तिका नक्षत्रमें जानना ॥ ५ ॥ 
सुशीला सुप्रजा चान्या पतिभक्ता इठव्रता ॥ 
ग्रहार्चनरता नित्ये धातूभे प्रथमातेवा ॥ ६ ॥ 
सुन्दरस्वभाववाछी) सुन्दरसन्तानवाली, पतिमै भक्तिरखनेवाली, दढतिर्य 


मवाली, हमेश; गृहपूजनमें तत्पर यह फल रोहिणी नश्षत्रमें प्रथमरजस्वर् 
हो तब जानना ॥६॥ उ 
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गुणान्विता धर्मरता नारी सर्वसहा सती ॥ 
पतिप्रिया सुपुत्रा या चंद्रभे प्रथमार्तवा ॥ ७ ॥ 
गुणयुक्त, धर्ममें तत्पर, सब कुछ सहनेवाळी, पतित्रता, पतिसे प्यार रख- 
नवाली, अच्छे पुत्रोंवाछी यह फळ मगशिर नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होवे 
तब होता हे ॥७॥ 
कुलटा दुभेगा दुध मृतपुत्रा खला जडा ॥ 
ढुएव्रतपरिञ्रष्टा रौद्रभे प्रथमातेवा ॥ ८ ॥ 
व्यभिचारिणी, दुर्भगा, दुष्टा, मृतवस्सा, कूरा, मूखी, दुष्ट आचरणवाली, 
परिश्रष्टा यह फल आद्रो नक्षत्रमें प्रथमरजस्वला होनेका है॥ ८ ॥ 
पतिभक्ता पुत्रवती परसंतानमोदिनी ॥ 
कलाचारावुरक्ता या दितिभे प्रथमातंवा ॥ ९ ॥ 
पतिसे भक्त रखनेवाली, पुत्रवती, पराई सन्तानको भी आनन्द देनेवाली, 
सब कलाओंवाली, प्रियहितमें रहनेवाळी यह्‌ फल पुनवेसु नक्षत्रमें प्रथम 
रजस्वला होनेका है ॥ ९ ॥ 
पतिप्रिया पुत्रवती मानभोगवती छभा ॥ 
सुकमनिरता दक्षा तिष्यक्षे प्रथमातंवा ॥ १० ॥ 
पतित्ते प्यार रखनेवाली, पुत्रवती, मान भोगवाली, शुभसुन्दर कर्ममें 
तत्पर रहनेवाली, चतुर यह्‌ फल पुष्य नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होनेका है १० 
परभतृरता प्रेष्या कोपिनी नि्घेणालसा ॥ 
मृषावादी च दुष्पुत्रा भोजंगे प्रथमातेवा ॥ ११ ॥ 
जो जी पहली बार आइहेषा नक्षत्रमें रजस्वला होय वह परपुरुषसे रमण 
करनेवाळी, दासी, क्रोधवाली, दयारहित, आलस्यसहित) झूठ बोळनेवाली, 
दुष्ट सन्तानवाळी होती है ॥ ११ ॥ 
निर्देष्या रोगसंयुक्ता सर्वदाज्ञा च लोडपा ॥ 
पितृवेइमरता मान्या पैतृभे प्रथमातंबा ॥ १२ ॥ 
वेरर्णहत, रोगवाली, सदा अज्ञानवाली, छोभसे संयुक्त, पिताके घरमें 
मोहरखनेवाठी,मानवती यह फळ मघा नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होनेका है१२ 


परकार्यरता दीना दुष्पुत्रा छेशभागिनी ॥ 
मालिनी कर्कशा कुद्धा भाग्यभे प्रथमार्तवा ॥ १२॥ 
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पराये काममें रत, दीन, दुष्टपुत्रोंवाळी, छेशभागिनी, मलिन, कर्कश 
ऋ्रोधवाली, यह फल पूवीफाल्युनीमें प्रथम रजस्वला होनेका है॥ १३॥ | 
प्रजावती धर्मरता निबैरा मित्रपूजिता ॥ 
सती मित्रगृहे सत्तार्यमक्षे ठु रजस्वछा ॥ १४ ॥ | 
सन्तानवाली, धर्में तत्पर, वेररहित, सम्बन्धीमित्रजनोंसे पूजित, पि, 
ब्रता, प्यार हितवालेके घरमें आसक्त यह फल प्रथम उत्तराफारगुनीमें स 
स्वला होनेका है ॥ १४॥ 
निर्देष्या भूरिविभवा पुत्राब्या भोगभोशिनी ॥ 
प्रधाना दानकुशला हस्तक्षे प्रथमातेवा ॥ १५ ॥ 
चैररहित, बहुत ऐश्वर्यवाली, पुत्रोंबाली, भोगोंको भोगनेबाळी, मुख्य 
दानकरनेमें निपुण, ऐसी खी प्रथम हस्तनक्षत्रम रजस्वला दोनेवाली होती है 
चित्रकमां भोगिनी च कुशला क्रयविक्रये ॥ 
विकीणेकामा सुःछ्क्षणा ताष्ट्भे प्रथमातेवा ॥ १६ ॥ 
विचित्र काम करनेवाली, भोग भोगनेवाली, खरीदने बेचनेके व्यवहार 
चतुर, विस्तृत कामवाली, सुन्दर, चतुर ऐसी खी चित्रा नक्षत्रमें प्रथम रज 
स्वला होनेसे होती है॥ १६॥ 
बहुवित्तवती न स्यात्कुशला शिट्पकमणि ॥ 
पुत्रपौत्रवती साध्वी वायुभे प्रथम्ातंदा ॥ १७ ॥ 
स्वाति नक्षत्रमै प्रथम रजस्वला होय तो बहुत धनवाळी नहीं हो ऑए 
दिह्पक्ममें चतुर, पुत्र पीत्रोंवाली तथा पतित्रता होती है ॥ १७॥ 
नीचकमैरता दुष्टा परसक्ता परप्रिया ॥ 
विपुत्रा माठिना मूद्धा दिंदेवे प्रयमातवा ॥ १८ ॥ 
नीचकमेमें रत, दुष्टा, परसक्ता, परप्रिया, पुत्ररहित, मलिनी, क्रोधित 
ऐसी विशाखा नक्षत्रमें जाननी ॥ १८ ॥ ; 
स्वामिपक्षाचिता सौख्यगुणेः सम्यम्विभूषिता ॥ 
सुपुत्रा शुभदा कांता मित्रक्षें प्रथमात॑वा ॥ १९ ॥ 


पतिके कुलसे पूजित, सुखदायक, गुणोंकरके, विभूषित, सुन्दूर पुत्र पति 
वाली, यह अनुराधा नक्षत्रका फल जानना ॥ १९ 
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दुश्चरित्ररता छाशिन्यातंवा पुंश्चली व्यसुः ॥ 
दुःसंतानवती ज्येष्ठा नक्षत्रे प्रथमातंवा ॥ २० ॥ 
दुष्ट चरित्रमें रत, दुःखी, पैराकी बीमारीवाली, व्यभिचारिणी, बळरहित, 
दुष्ट सन्तानवाळी, ऐसी खी प्रथम ज्येष्ठा नकषत्रमें रजस्वला होनेसे होती है२० 
संतानाथयुणेरन्येयुक्तान्यक्षेरामोचिनी ॥ 
स्वकर्मनिरता नित्यं मूलभे प्रथमात्तेवा ॥ २१ ॥ 
सन्तान धन गुणसे युक्त तथा अन्य गुणोंसे युक्त, और अन्यजनोंके 
दुःखको दूर करनेवाली,अपने कर्ममें तत्पर, यह मूलनक्षत्रका फल जानना२१ 
प्रच्छन्नपापा दुष्पुत्रा प्राणिहिंसनतत्परा ॥ 
अजस्रव्यसनासक्ता तोयभे प्रथमातंवा ॥ २२ ॥ 
गुप्त पाप करनेवाली, दुष्ट सन्तानवाली, प्राणियोंकी हिँसा करनेवाली, 


१०. 


निरन्तर व्यसनमें आसक्त, ऐसी स्री पूवाषाढमें प्रथम रजस्वला होनेसे 
होती है ॥ २२ ॥ 
कार्याकार्येषु कुशला सदा धर्मानुवर्तिनी ॥ 
गुणाश्रया भोगवती विश्वमे प्रथमातवा ॥ २३ ॥ 
कार्ये अकार्यमें निपुण, सदा धमेमें रहनेवाली, गुणोंकी खानि, भोगवती 
यह उत्तराषाढका फल है ॥ २३ ॥ 
धनधान्यवती भोगपुत्रपौत्रसमन्विता ॥ 
कुलानुमोदिनी मान्या विष्णुभे म्रथमातवा ॥ २४ ॥ 
धन धान्यवती, भोग पुत्र पौत्र इन्हॉके सुखवाली, कुलको प्रसन्न रखने- 
वाली, मान्य यह फल श्रवण नक्षत्रका है ॥ २४॥ 
पुत्रपौत्रान्विता भोगधनधान्यवती सती ॥ 
स्वकमोनेरता मान्या वसुभे प्रथमातेवा ॥ २५ ॥ 
पुत्र पौत्रोंवाली, भोग धन धान्यवाली, अपने कार्यमें निपुण, मान्य यहद 
फल धनिष्ठा नक्षत्रका है ॥ २५ ॥ 
बहुपुत्रा धनवती स्वकर्मनिरता सती ॥ 
कुलानुमोदिनी मान्या वारुणे प्रथमार्तवा ॥ २६ ॥ 
बहुत पुन्नोंबाठी, धनघती, अपने काममें निपुण, पतित्रता, कुळको प्रसन्न 
' करनेवाळी, सान्य यह फल प्रथम शतभिषा नक्षत्रमें रजस्वला होनेका हे २६ 
५ 
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बंधकी बंधुविद्वेष्या नित्यं दुध्रता खला ॥ 
शिल्पकार्येषु कुशलाऽजांध्रिमे प्रथमातेवा ॥ २७॥ 
व्यभिचारिणी, बन्धुओँसे विहेष करनेवाली, हमेश दुष्टजनोंमें र 
बुष्टा, शिल्पकार्यमें निपुण यह फल पूरवो भाद्रपदमें जानने ॥ २७ ॥ 
आब्या पुत्रवती मान्या सुप्रसन्ना पतिमिया ॥ 
बंधुपूज्या घमेवत्यहिबुँध्न्ये प्रथमातेवा ॥ २८ ॥ 
घनाढया, पुत्रवती, मान्या, सुन्दर, प्रसन्न, पतिसे प्यार रखनेवाही, 
बंधुओसे पूज्या, घर्मवाली यह उत्तराभादपदका फल है ॥२८॥ 
हठव्ता धर्मवती पुत्रसोख्यार्थसंसुता ॥ 
विशाखागुणसंपन्ना पौष्णमे प्रथमातेवा ॥ २९ ॥ 
और जो खी प्रथम रेवती नक्षत्रमें रजस्वला होवे वह हृढन्रतवाली, घा. 
बदी, पुत्र घन सुख इन्होंसे युक्त और विशाखा नक्षत्रमें कहेंहुए गुणोंसे युर 
होती है ॥ २९॥ 
कुलीरवृषचापांत्यनयुककन्यातुलाधरा: ॥ 
राशयः शुभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमातवे ॥ ३० ॥ 
खियोंके प्रथम रजस्वला होनेम कक, वृष, घन, मीन, मिथुन, कन्या, तुर 
ये राशि अर्थात्‌ लमत शुभ कहे हैं ॥ ३० ॥ 
तिथ्यक्षवारनिंद्याश्वत्सेककमे न कारयेत्‌ ॥ 
- दोषाधिक्ये युणाल्पत्वे तथापि न च कारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो तिथि वार नक्षत्र निंदित होवें और दोष अधिक तथा गुण अल्प हों 
तो अभिषेक कमे नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
दोषाल्पले गुणाधिक्ये सेककमे समापयेत्‌ ॥ 
निक्षे तिथिवारेषु यत्र पुष्पं प्रहहयते ॥ ३२ ॥ 
तत्र शांतिः प्रकतेव्या घृतदूवातिलाक्षतेः ॥ 
प्रत्येकमश्शतं च गायच्या जुहुयात्ततः ॥ ३३ ॥ 
और दोष थोडे हों गुण अधिक होवें तब अभिषेक कर्म कर्ण 
चाहिये । निदि नक्षत्र और निदित तिथि वार होवें तो घृत, दूब, विश 
अक्षत इन्हों करके अष्टोत्तरशत १०८ गायत्री मंत्रसे होम करे और पदि 
जपकरवाके शांति करे ॥ ३२ ॥ २३॥ 
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स्वणगोभूतिलान्दद्यात्सवेदोषापनुत्तये ॥ 
भतो तस्यापि गमन वजेयेद्रक्तदशनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां प्रथमातेवाध्यायः पश्वदराः ॥१५॥ 
सुवर्ण, गी, भूमि, तिळ इन्होंका दान करे तब सब दोष शांत होते हैं । 
रजस्वला होवे तब तिसके पतिने भी ख्रीत्याग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषार्टीकायां प्रथमात्तवाघ्याय: पञ्चदशः ॥१५॥ 


रजोदशनतोऽस्पृष्टा नायों दिनचतुश्यम्‌ ॥ 
ततः शुद्धक्रियाश्विताः सर्ववर्णेष्वयं बिधिः ॥ १ ॥ 
रजस्वला होनेके बाद चार दिन खी स्पश करने योग्य नहीं रहती है फिर 
शुद्ध होती है, सब वणोमें यही विधि हे ॥ १॥ 
ओजराश्यंशग चन्द्रे लग्ने पुग्रहवीक्षिते ॥ 
उपर्वाती युग्मतिथौ सुल्नातां कामयेत्खियम्‌ ॥ २ ॥ 
चंद्रमा, मेष, मिथुन आदि विषमराशिके नवांशकमे स्थित हो और लम भी 
विषम राशिके नवांशकमें स्थित हो और पुरुष ग्रहोंकी दृष्टिसे युक्त हो तब 
युग्मतिथिविषे शुद्ध खान करचुकी हुई खीको सव्य हुआ पुरुष प्राप्त होवै॥२॥ 
पुत्रार्थी पुरुषं त्यक्त्वा पौष्णमूलाहिपेतृभम्‌ ॥ 
युग्मभेषु शशांके च लम्नेऽखीग्रहवीक्षिते ॥ ३ ॥ 
और पुत्रकी इच्छावाढी खत्री रेवती, मूल, आरेषा, मघा इन नक्षत्रॉमं 
तथा युग्म राशिपर चंद्रमा होवे और लम श्ीम्रहोंकरके दृष्ट दोय तब पति- 
संग त्याग देवे ॥ ३ ॥ 
अयुग्मे दिवसे भार्या कयनाथीं कामयेत्पातिः ॥ 
निर्वाजानामिमे योगाः स्वेदा निष्फलप्रदाः ॥ ४ ॥ 
और रजस्वलाके दिनसे विषम दिनोंमें जीको प्राप्त होवे तो कन्याजन्म हो, 
ये सब योग निर्बीज पुरुषोंके हैं, सदा निष्फल अर्थात्‌ इनमें ख्रीसँग करनेसे 
पुत्रकी संतान नहीं होसकती ॥ ४॥ FEF 
ग्रहाः सूर्यभोमार्याः खीग्रही शशिभागेवो ॥ | 
नपुंसकी सौम्यसौरी शिरोमात्रं बिधुंतुदः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीनारदसंहितायामाधानाध्यायः षोडशः ॥ १६ ॥ 
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सूयै, मंगल, गुरु ये पुरुष महू हैं । चंद्रमा शुक्र लीमरह हैं । बुध, शत 
नपुंसक हैं, राहुका शिरमात्र नपुंसक है ॥ ५ ॥ | 
इति श्रीनारदीयसँहिताभाषाटीकायामाधानाध्यायः षोडशः ॥ १६॥ | 


प्रसिद्धविषमे गभे तृतीये वाथ मासे च ॥ 
कुर्यात्पंसवनं कमे सीमंत च यथा तथा ॥ १॥ 
इते श्रीनारदीयसंहितायां पुसवनाध्यायः सप्तदशः ॥ १७॥ 
गर्मसे विषम मासमे अथवा तीसरे महानेमें पुंसवनकर्म तथा सीमंतका 
करना चाहिये ॥ १॥ | 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां पुसवनाध्यायः सप्तदशः ॥ १७॥ | 


| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 


चतुर्थ मासि षष्ठे वाप्यष्टमे बा तदीश्वरे ॥ 
बळसंपन्नदंपत्योश्चैद्रताराबलान्विते ॥ १ ॥ | 
चोथे महीनेमें, अथवा छठे महीनेमें, तथा आठवे महीनेमें अष्टम मास“ 
पति ग्रह बलयुक्त होय और खीपुरुषोको चन्द्रताराका पूर्ण बळ होय तब ॥१॥ 
अरिक्तापर्वेदिवसे कुजजीवाकेवासरे ॥ | 
तीक्ष्णमिश्रोग्रवजेषु पसंज्ञभांशके शशी ॥ २॥ | 
रिक्ता, अमावस्या, पूर्णिमा, मंगळ, बृहस्पति, रवि, तीक्ष्ण, मिश्र, उग्र 
इन संज्ञाचाले नक्षत्र, इन सबको वजकर प॒रुषसंज्ञक राशिके नवांशकपर 
चन्द्रमा स्थित होय ।। २ ॥ | 
शुद्धेऽष्टमे जन्मलग्नात्तयारेभ्नने नैधने ॥ 
करै >> क्षिति 
शुभग्रहयुते इष्टे पापखेट्युतेक्षिते ॥ ३ ॥ | 
ठय़की तथा अष्टमस्थानकी शुद्धि होवे, इन दोनों स्थानोपर शुभग्रहोंकी 
2।ष्टि हो और पापग्रहोंकी दृष्टि नहीं होने ॥ ३॥ | 
मासेऽष्टके चतुभिवा दष्टेऽकें बीजपूरकैः ॥ | 
स्रीणां तु प्रथमे गर्भे सीमंतोन्नयन शुभम्‌ ॥ ४॥ | 
आठवां महीना दो तथा बठवीर्गको पूरण करनेवाले चार ग्रहों करके 
सूर्य दृष्ट होवे तब खियोका प्रथम गर्भविष सीमतकर्म करना शुभ है ॥ ४॥ | 
शुभग्रहेषु घीधमेकेद्र्ष्वरिभवे त्रिषु ॥ | 
पापेषु सत्सु चंद्रेत्यनिधनादारिवर्जिते ॥ ५ ॥ 


| 
| 
| 
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आुभप्रह् पांचवें, नवमें तथा केंद्रस्थानमें होवें और पापमह छठे, ग्यारहवें, 
तीसरे होगें तब और बारहव, आठवें ठग्न चन्द्रमा नहीं हो तब सीमतकम 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
कूर्रहाणामेकोऽपि लग्नादंत्यात्मजाष्टगाः ॥ 
सीमंतिनीनां सद्वर्भ बढी हति न संशयः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सीमंतोन्नयनाध्यायोऽष्टादञः ॥ १८ ॥ 
ओर करग्रहोके मध्यमे एक भी ग्रह लग्नसे बारहवै, पांचवें, आठवें 
स्थानमें होय तो ख्ियोंके उत्तम गर्भको नष्ट करता हे वह ग्रह बली है इसमें 
संदेह नहीं ॥ ६ ॥ 
` इति श्रीनारद्संहिताभाबाटीकायां सीमंतोन्ननयनाध्यायोऽष्टादशः। १८॥ 


अथ जातकम्‌ । 


तस्मिञ्नन्ममुहूर्तेषपि सूतकांतेऽपि वा शिशोः ॥ 
जातकर्म प्रकतेव्ये पितृपूजनपूवेकम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां जातकर्माध्याय एकोनविंशतितमः ॥ १९ ॥ 
बालकका जन्म हो उसी घडी अथवा सूतकके अंतमें पितरोंका पूजन कर 
( नांदीसुखआद्ध कर ) जातकर्म करना चाहिये ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदीयसँहिताभाषा०जातकर्माध्याय एकोनविंशतितमः ॥१९॥ 
सूतकांते नामकर्म विधेयं स्वकुलोचितमू ॥ 
नामपूर्व प्रशस्तै स्यान्मंगलेश्व शुभाक्षरः ॥ १ ॥ 
` सूतकके अंतमें अपने कुलके योग्य नामकम करना चाहिये और नामके 
| आदिमिं शुभमांगलीक अक्षर होवे वह नाम श्रेष्ठ कहा है ॥ १ ॥ 
देशकालोपयातायैः कालातिक्रमणं यदि ॥ 
| अनस्तगे भ्गावीज्ये तत्कार्यं चोत्तरायणे ॥ २॥ 
। देशकाङकी व्यवस्थाके अतिक्रमणसे सृतकके अंतमें बारहवें दिन नाम- 
| करण नहीं हो सके तो गुरु शुक्रका अस्त नहीं हो और उत्तरायण सूर्य 
।हो॥२॥ 
। चरस्थिरम्रढुक्षिमनकत्रे थुभवासरे ॥ 
|. चंदरतासबलोपेते,दिवसे.च शिशोः पिता ॥ 3.॥......... 


(८६) नारद्संहिता 


चर, स्थिर, झदु, क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र हो, शुभ वार होने और चना 
तथा वाराबलसे युक्त दिन हो तब बालकका पिता ॥ ३ ॥ 
शुभलग्ने शुभांशे च नैधने शुद्धिसंयुते ॥ 
टग्नेत्यनंधने सौम्ये संयुते वा निरीक्षिते ॥ ७ ॥ 
इति श्रीनार० संहितायां नामकरणाध्यायो विंशतितमः ॥ २०॥ 
शुभ लग्नमें, शुभ राशिके नवांशकमें अष्टम स्थान शुद्ध होय और ला 


द्वादश, अष्टमस्थानमें शुभग्रह स्थित हों अथवा शुभप्रहोंकी राष्ट होवे ता 
नामकरण कम करना योग्य है ॥ ४॥ 


इतति श्रीनारद्सहिताभाषा० नामकरणाध्यायो विशातितम!ः ॥ २०॥ 


अथ नवान्नप्राशनस्‌ । 
बहठमास्यष्टमे वापि पुसां स्रीणां तु पंचमे ॥ 
सपमे मासै वा कार्य नवान्नप्राशनं शुभस्‌ ॥ १ ॥ 
छठे महीनेमें अथवा आठवें महीनेमें पुरुषोंकों ( पुत्रोको ) प्रथम आ 
खिलाना प्रारंभ करे और कन्याओको प्रथम पांचवे तथा सातवें महीनेमें भ 
खिलाना चाहिये ॥ १ ॥ 
रिक्तां दिनक्षयं नंदां द्वाद्शीमष्टमीममास्‌ ॥ 
त्यक्तान्यापययः श्रेष्ठाः प्राशने झुभवासरे ॥ २ ॥ 
रिक्तातिथि, तिथिक्षय, नंदातिथे, द्वादशी, अष्टमी, अमावस्या इनं 
स्यागकर अन्यातिथि और शुभवार अन्न प्राशनमें झुभदायक हैं ॥ २॥ 


चरस्थरमदुसिमनक्षत्रे शुभनेधने॥ | 
दृशमे शुद्धिसंयुक्ते शुभलग्ने गुभांशके ॥ ३ ॥ 
चर, स्थिर, मदु, क्षिप्रसज्क नक्षत्रेमि और लग्नसे अष्टमस्थान त 
द॒शमस्थानकी शुद्धि होनेमें झुभलग्न और शुभराशिका नवांशक होनेमें ॥* 
` पूवा सौम्यखेटेन संयुक्ते वीक्षितेऽपि वा ॥ 
ता क नतन शुभैः ॥ ४ ॥ 
पूवाह् ( इपइरा पहिले ) लग्न दुभमहस दृष्ट हो अथवा युक्त हो? 
६ ११ इन स्थानोंमें कर्द होवें और केंद्र, पांचवें, नवमें स्थानमै हुमा 
होतें तब ॥ ४ ॥ 
व्ययारेनिधनस्थेन चंद्रेण मानं शुभम्‌ ॥ 
अत्रप्रारातरअस्ये-क्रीणदाचास्तर्नाचगे% शो 
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और १२ ६! ८ इन स्थानोमें चन्द्रमा नहीं होवे तब अन्नप्राशन शुभ है 
। ओर छप्नों। क्षीण चन्द्रमा नहीं हो, चन्द्रमा अस्त नहीं हो तथा नीचका 
। नहीं हो॥ ५॥ 
। नित्य भोक्तुश्च दारिय रिष्फषष्ठाश्गेषपि वा ॥ ६॥ 
: इति श्रीनारदीयसंहितायामन्नमाशनाध्याय एकर्विशातितम; ॥ २१ ॥ 
। जो १२। ६ । ८ इन स्थानोंमें चन्द्रमा हो ऐसे लम्नमं अन्नप्राशन कराया 
जाय तो भोजन करनेवाला जन दरिद्री हो ॥६॥ 

इति श्रीनारदी यसंदविताभाषाटीकायामन्नप्राशनाध्याय एकर्विशतिमः॥२१॥ 


अथ चौलकम । 


तृतीये पंचमान्दे वा स्वकुलाचारतोऽपि वा ॥ 
बालानां जन्मतः कार्य चौलमावत्सरत्रयात्‌ ॥ १॥ , 
' तीसरे वा पांचवे वर्षमें अधवा अपने कुलाचारके अनुसार ध्वालकॉका 
'चौलकर्म ( बाळउतराने चाहिये ) झुभ है । विशेष करके तीन वर्षका बाळक 
' हुए पहिले करना ॥ १॥ 
सीम्यायनेनास्तगयोरसुरासुरमंत्रिणोः ॥ 
अपवेरिक्ततिथिषु शुके ज्ञे ज्येंदुवासरे ॥ २॥ 
' उत्तरायण सूर्य हो, गुरु, शुक्रका अस्त नहीं होवे, पूर्णमासी, रिक्ता तिथि * 
इनको त्याग दे, शुक्र, बुध, बृहस्पति, चन्द्रवार ये शुभ हैं ॥ २॥ 
द्स्नादितीज्यचंद्रद्रपूषाभाने झुभान्यतः ॥ 
चोलकमोणि इस्तक्षात्रीणित्रिणि च विष्णुभात्‌ ॥ ३ ॥ 
पट्टबंधनचीलान्नमाशने Rn 
| शुभद जन्मनक्षत्रमशुभं त्वन्यकमणि ॥ ४ ॥ 
| अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिर, ज्येष्ठा, रेवती ये नक्षत्र शुभ हैं और 
चौलकममें हस्त नक्षत्रसे तीन नक्षत्र अथवा श्रवणस तीन नक्षत्रों तक 
'जन्मनक्षत्र होय तो चोळ कर्म, पद्टाबंधन, अन्नप्राशन, उपनयन कर्म इनमें शुभ- 
' दायक है अन्यकर्ममें जन्मनक्षत्र अशुभ जानना ॥ ३ ॥ ४॥ 
' अचे झद्धिसंयुक्ते शुभलग्ने शुभांशके ॥ 
न नैधने भे शीतांशो षछ्ेऽनत्ये ठु विवर्जयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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( ८८ ) नारद्संहिता | 
अभळय़, शुभ नवांशक, अष्टमस्थान शुद्ध अर्थात्‌ ८ वें स्थानमें कोई फ 
नहीं हो और ६ । ८। १२ चन्द्रमा नहीं हो ॥ ५ ॥। | 
धनत्रिकोणकंद्रस्यैः शुभेखयायारिगेः परैः ॥ 
अभ्यक्ते सेध्ययोर्नाते निशिभोक्तुर्नं चाहवे ॥ ६ ॥ | 
शभम्रह ९ ।९।५।१।४।७। १० इन परोंमें हों और कूर ग 
३।११।६ घरोंमें हों तब तेल आदिकी मालिश करके क्षौरकम कराना 
शुभ है तथा संध्यासमय, भोजतका अंत, रात्रि, युद्ध इन्होंमें क्षौर नह 
कराना ॥ ६॥ | 
नोत्कटे भूषिते नैव न थाने नवमेऽद्वि च ॥ 
क्षौरकर्म महीशानां पेचमे पंचमेऽहानि ॥ ७ ॥ 
कत्तव्य क्षौरनक्षतरे ह्ययवास्योद्येऽष्टदम्‌ ॥ 
नृपावप्राज्ञया यज्ञे मरणे बादमोक्षणे ॥ 
उद्वाहेऽश्विलवारक्षतियिषु क्षौरामिष्ठदम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनागदीयसंहितायां चौलाध्यायो द्वाविशातितमः ॥ २३॥ 
अत्यंत विकराल होकर आभूषण धारण करके तथा सबारीपर चेठके कषी 
नहीं कराना, राजाओंको नवमें २ दिन तथा पांचवें २ दिन भी क्षीर नई 
कराना चाहिये । क्षीर करानेके योग्य नक्षत्रोमें क्षौर कराना और मांगढीः 
जन्मोत्सबादिकमें कराना, राजा तथा ब्राह्मणकी आज्ञासे, यज्ञ, मरण, केद 
छूटना, विवाह इन्होंविषे संपूर्ण तिथि वारोंमें क्षौर करालेवे कुछ मुहूत्त नह 
देखे ॥ ७॥ ८ 


इति श्रीनारदीयसंदिताभाषाटीकायां चौळाध्यायो द्वाबिशतितम्नः ॥ २९ ॥ 


CS 
कततेव्यं मंगलेष्वादौ मेगलेष्वंकुरावेणम्‌ ॥ 
नवम सप्तमे मासे पेचमे दिवसेऽपि वा ॥ १ ॥ | 
मंगळ कमामें पहिले दूब आदि मंगलांकुर अर्पण करने चाहिये । नवमां 
अथवा सातवें महीनेमें अथवा पांचवें दिन ॥ १ ॥ 
तृतीये बीजनक्षत्रे शुभवारे शुभोद्ये ॥ 
सभ्याणहाण्यलंक्ृत्य बितानध्कजतोरणेः ॥ २ ॥ 
तथा तीसरे महीनेमें गर्भाधानके नक्षत्रविषे झुभवार और छाभनक्ष! 


विषे, अच्छे लप्नविषे, अच्छे प्रकारसे घरोंको मंडप, ध्वजा, तोरणआदिकोरे 
विभूषित कर ॥ २॥ | | 
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आशिषो वाचने कार्य पुण्यं पण्यांगनादिमि! ॥ 
महावादित्रनृत्याचैगंताः प्रागुत्तरा दिशम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वस्तिवाचन करवाना, सोभाग्यवती स्नियोसे अच्छे प्रकार मंगळ गायन 
करवाना, महान्‌ बजि नृत्य आदिकोंकी शोभासे युक्त होकर इशान कोणर्मे 
जावे ॥ ३॥ 
तत्र सृत्सिकतां छष्षणां गृहीत्वा पुनरागतः । 
मृन्मयेष्बथवा वैणबेषु पात्रेषु पूरयेत्‌ ॥ 
अनेकबीजसंयुक्तं तोये पुष्पोपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां मंगलांकुरापण नामाध्यायख्रयो- 
बिंशातितमः ॥ २३ ॥ 
तहांसे बालूरेतको छाकर मृत्तिकाके पात्रमें अथवा वांस आदिके पात्रॉमें 
भरदेना चाहिये फिर तिसमें सब प्रकारके वीर्जोको बोवे और जल छिडक 
देवे तथा सुंदर पुष्प डालकर शोभित करदेवे ॥ ४ ॥ 
इति ्रीनारदीयसंहिताभाबाटीकायां मंगलांकुरार्पणं 
नामाध्यायस्जयोविशतितमः ॥ २३ ॥ 


आधानादष्टम वर्षे जन्मतो वाग्रजन्मनाम्‌ ॥ 
राज्ञामेकादशे मौजीबंधन द्वादश विशामू ॥ १ ॥ 
गर्भाधानसे आठवें वर्षमे अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणोको उपन- 
यन कर्म करना और क्षत्रियोंके ग्यारहवें वर्षमै, वैश्योंके बारहवें वर्षमै यज्ञे- 
पवीत संस्कार कराना चाहिये ॥ १ ॥ 
आजनेः पंचमे वर्षे वेदशास्त्रावेशारदः ॥ 
उपनीतो यतः श्रीमान्‌ कार्य तत्रोपनायनम्‌ ॥ २ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदृशाख्जमें निपुण होनेकी इच्छा करे वह जन्मसे पांचवेही 
चर्षमें उपनयन संस्कार करवोव । क्यों कि, पांचवें वर्षेमें संस्कार करानेवाला 
द्विज आसान वेदपाठी होता है ॥ ३ ॥ 
| बालस्य बलहीनोऽपि शांत्या जीवो बलप्रदः ॥ 
यथोक्तवत्सरे कायेमनुक्तेनोपनायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
बाळकके बलहीन भी बृहस्पति शांति करवानेसे वछदायक हो जाता है 
' यथोक्त वर्षमें यज्ञोपवीत कराना । अबुक्त कालमें यज्ञोपवीत नहीं करना॥३॥ 
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दृडयमाने गुरो शुक्रे दिनेशे चोत्तरायणे ॥ 
वेदानामाधिपा जीवशुकमीमबुधाः कमात्‌ ॥ ४ ॥ 
डुहस्पति तथा शुक्रका उद्य हो, सूर्य उत्तरायण हो तब उपनयन करे) 
बृहस्पति, शुक्र, मंगळ, बुध ये प्रह क्रमसे, ऋग, यज्ञु, शाम, अथर्व इहे 
अधिपति हें ॥ ४॥ | 
शरदय्रीष्मवसंतेषु व्युत्कमातु द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
मुख्य साधारणं तेषां तपोमासादि पंचसु ॥ ९ ॥ | 
शरद, प्रीष्म, वसन्त इन ऋतुओंमें यथाक्रमसे हिजातियोंने यज्ञोपर्वी 
संस्कार कराना योग्य है ये ऋतु मुख्य हैं और साधारणता करके सब 
द्विजातियोंको माघ आदि पांच महीनोमें यज्ञोपवीत संस्कार करवाना ॥५ | 
स्वकुलाचारधमज्ञो माघमासे तु फाल्गुने ॥ | 
विधिज्ञो ह्यथवांश्ैत्रे वेदवेदांगपारगः ॥ ६ ॥ 
धमेज्ञ पुरुष अपने कुलाचारके अनुसार माघ महीनेमें उपनयन करवाने 
वाळा होता है । फार्गुनमें यज्ञोपळीत संस्कार करावे तो विधिको जागो 
वाळा धनाढ्य होवे, चेत्रमें वेदवेदांगको जाननेवाला पंडित हो ॥ ६॥ 
वैशाखे धनवान्वेदशास्रविद्याविशारद्‌ः ॥ 
उपनीतो बलाव्यश्च ज्येष्ठे विधिविदाबरः ॥ ७ ॥ 
वैशाखमें धनवान्‌ वेदशाख्रको जाननेवाला पंडित हो, ज्येष्ठे यज्ञोपवीः 
करानिसे बलवान्‌ तथा सब विधियोंको जाननेवाला होता है।। ७ ॥ 
झुङ्पक्षे द्विताया च तृतीया पंचमी तथा ॥ 
त्रयोदशी च दशमी सप्तमी ब्रतबंधने ॥ ८ ॥ 
श्रेष्ठा त्वेकादशी षष्ठी द्वादइ्येतास्तु मध्यमा; ॥ 
एका चतुर्थी संत्याज्या कृष्णपक्षे च मध्यमा ॥ ९ ॥ 
आपचम्यास्तु तिथयः पराः स्युरतिनिदिताः ॥ 
्रष्ठान्यकेत्रयांत्येज्थरुद्रादित्युत्तराणि च ॥ १० ॥ 
झुक्लपश्षमें द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, त्रयोदशी, दशमी, सप्तमी ये ति 
यज्ञोपवीत करानेमें शुभ कहीं हें आर एकादशी, षष्ठी, द्वादशी ये मध्य 
तिथि कही हैं । कृष्णपक्षमें एक चतुर्थी तो त्याज्य हे आर तिथि पञ्चमी 
मध्यम हे । पश्चमीसे आगे अन्य तिथि अयन्त निदित जाननी । हस्त औँ 
दीन नक्षत्र, रेवती, पुष्य, आद्रा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा शी <॥ ९ ॥ १० | 
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विष्णुत्रया३वामित्राजयोनिभान्युपनायने ॥ 
जन्मभादरामं कर्म संघातरक्ष च षोडशम्‌ ॥ ११ ॥ 
अबण आदि तीन नक्षत्र, अश्विनी, अनुराधा, पूवोभाद्रपदा ये नक्षत्र 
उपनयन संस्कारमें शुभ कहे हैं । जन्म नक्षत्रस दृझबॉ व सोलहवाँ नक्षत्र 
कर्मसंचात ऋक्ष कहा हे ॥ ११॥ 
अष्टादरां सामुदायं त्रयोविश विनाशनम्‌ ॥ 
मानसं पंचर्विशक्षें नाचरेच्छुममेव तु ॥ १२ ॥ 
अठारहवाँ नक्षत्र सामुदाय है, तेइसवॉ. विनाशन है, पचीसवों नक्षत्र 
मानस संज्ञक है इन नक्षत्रोमें किञ्चित्‌ भी शुभकर्म नहीं करना चाहिये ॥१२॥ 
आचाथसौम्यकाव्यानां वाराः शस्ताः शशीनयोः ॥ 
वारौ तौ मध्यफलदावितरौ निंदितौ ब्रते ॥ १३ ॥ 
गुरु, बुध, शुक्र ये वार झुभदायक हैं, चन्द्र, रविवार मध्यम हैं अन्य बार 
उपनयन संस्कारमें निंदित कहे हैं ॥ १३ ॥ 
त्रिधा विभज्य दिवसं तत्रादी कमे दैविकम्‌ ॥ 
द्वितीये मानुबं कार्य तृतीयांशे च पैतकम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिनमानके तीन विभाग करके तहां पहिले भागमें देवकर्म, दूसरे विभा- 
गमे मालुषकर्म, तीसरे विभागमें पितृकमे करना योग्य है ॥ १४ ॥ 
स्वनीचगे तदंशे वा स्वारिमे वा तदेशके ॥ 
गुरौ भ्ृगी च शाखेशे कुलशीलाबिबजितः ॥ १५ ॥ 
स्वाधिशत्रुणहस्थे वा तदंशस्येऽथवा ब्रती ॥ 
झाखेशे वा गुरौ शुक्रे महाघातककृद्भवेत्‌ ॥ १३ ॥ = 
बृहस्पति, व शुक्र तथा शाखेश अथोत्‌ ऋग्वेद आदिकोंके आधिपाते, बुह- 
स्पति आदि ४ वार कहे हैं उनमेंसे जिस वेदका मत हो वही शाखेश है; 
जैसे ऋग्वेदियोंका गुरु, यजुर्वादर्याका शुक्र, सामबदियोंका मंगल, अथवे- 
वेदियोका बुध जानना ऐसे इन महोमेसे यथाक्रमसे अपनी नोचराशिपर हो 
वा नीचांश अथवा शत्रुरे घरमें वा शत्रुराशिके नवांशकमें होते तब उपयन- 
संस्कार करावे तो अपने पूर्ण शत्रुके घरमें स्थित अथवा शबुकी राशिके 
नवांशकसें स्थित शाखेश तथा गुरु, शुक्र होय तब उपनयन करावे तो महदा- 
' घातकी पुरुष हो ॥ १५॥ १६ ॥ 
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स्वोच्चसंस्थे तदंशे वा स्वराशौ राशिंगे गणे ॥ 
शाखेशे वा गुरी शुक्रे केंद्रगे वा त्रिकोणगे ॥ १७ ॥ | 
अपनी उच्चरारिमें स्थित अथवा उच्चराशिके नवांशकर्मे अथवा अपश 
राशिमें स्थित शाखेश होवे तथा बृहस्पति, शुक्र भी इसी प्रकार स्थित होगे 
अथवा रम्मसे केंदरमें तथा त्रिकोणमें ( ९। १ ) गुरु शुक्र होवे तब उपनय़ा/ 
संस्कार करावे तो ॥ १७॥ । 
अतीव बलवांश्चैव वेदवेदांगपारगः ॥ 
>> शाखेशे CoN 
परमोच्चगते जीवे शाखेशे वाथवा सिते ॥ १८ ॥ 
ब्रती शिशुधेनाव्यश्च वेदशासत्रविशारदः ॥ 
मित्रराशिगते जीवे तदेश वा स्वराशिगे ॥ १९ ॥ | 
अत्यन्त बलवान्‌ वेदवेदांगके पारको जाननेवाळा पुरुष हो, बृहस्पति, 
शुक्र, शाखेश इनमेंसे कोई परम उच्च अंशोंमें प्राप्त होवे तो व्रती बाळक 
घनाढय तथा वेदपाठी होवे, बृहस्पति मित्रराशिपर हो अथवा तिस राशिके 
नवांशकम हो अथवा अपनी राशिपर होय॥ १८ ॥ १९ ॥ 
शुक्रे वाचार्यसंयुक्ते तदा तत्र ब्रती शिशुः ॥ 
स्वस्वमित्रशृहस्थे वा तस्योच्चस्थे तदंशके ॥ २० ॥ 
शुक्र, बृहस्पति एक राशिपर स्थित होवें तब उपनयन कराना शुभ है. 
बृहस्पति, शक्र, शाखेश ये ग्रह अपने २ सित्रोके घरमै स्थित हों अथवा मित्र 
अहकी उच्चराशिपर स्थित होवें अथवा उद्चराशिके नवांशकमें स्थित होवें तत 
उपनयन करवावे तो विद्या धन धान्यस संयुक्त होते ॥ २० ॥ 
गुरौ भृगौ वा शाखेशे विद्याधनसमन्वितः 
झाखाधिपतिवारश्च शाखाधिपबलं शिक्षोः ॥ 
झाखाधिपतिलम च दुर्लभ त्रितये ब्रते ॥ २१ ॥ 
शाखाधिपति प्रहका वार, बालकको शाखाधिपतिका बळ और शाल 
धिपतिके राशिका डम ये तीन वस्तु उपनयन कर्में दुर्लभ हे. अर्थात बढी 
भ 
उत्तम हैं ॥ २१ ॥ क 0010 
तस्माच्छुभांशग सेद्रे ब्रती विद्याविशारदः ॥ 
फपेञ्टगे स्वांशगे वा दरिद्रो नित्यदःखितः ॥ २२ ॥ 
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इसीलिये शुभराशिके नवांशकमें चंद्रमा होवे तो ब्रतीजन विद्यामें निपुण 
हो और पापम्रह अष्टमस्थानमें हो तथा अपनी राशिके नवांशकमें हो तो 
दरिद्री नित्य दुःखी होवे ॥ २२ ॥ 
श्रवणादितिनकषत्रे कर्क्यशस्थे निशाकरे ॥ 
सदा ब्रती वेदशाखरधनधान्यसमृद्विमान्‌ ॥२३॥ 
श्रवण तथा पुष्य नक्षत्र हो, कर्क राशिक नवांशाकपर चन्द्रमा स्थित हो 
तब उपनयन संस्कार करानेवाला बालक वेदशास्त्र धनधान्यकी सम्रद्धिवाला 
होता है॥ २३ ॥ 
शुभलग्ने शुभांशे च नेधने शुद्धिसंयुते ॥ 
लग्ने खनेधने सौम्यैः संयुक्ते वा निरीक्षिते ॥ २४ ॥ 
झुभळम्न झुभरासिका नवांदाक हो, आठवे घर कोई ढझ्में शुभग्रह स्थित 
हो अथवा शुअग्रहोंकी दृष्टि हो ॥ २४ ॥ 
द्शैजीवार्क॑चंद्रायेः पेचभिबेलिभिग्रेहैः ॥ 
स्थानादिवलसेपूणेश्चतुभिबा समान्वितेः ॥ २५ ॥ 
बृहस्पाति, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि पांच ग्रहोंसे दृष्ट शुभस्थान अथवा पञ्चम 
आदि स्थानोंमें चार बळी शुभग्रह स्थित होवें ॥ २५ ॥ 
ईक्षित्रे वा चेकाबैंशन्महादोषविवर्जिते ॥ 
राशयः सकला! श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेक्षिताः ॥ २६ ॥ 
अथवा शुभ चार प्रहासे हृष्ट लग्न होवे और १ इक्कीस महादोष 
जो अन्थांतरोंमें तथा इसी प्रन्थमें आगे कहे हूँ | पंचागशुद्धिका 
अभाव १, उदयास्त शुद्धिका अभाव २, सूर्य सक्रात ३, पाप षड्वगे ४, 
गंडांत ५, कर्सरीयोग ६ इत्यादि हैं ये नहीं होने चाहिये और शुभग्रहोंसे 
युक्त तथा दृष्ट संपूर्ण राशि श्रेष्ठ कही हैं ॥ २६॥ 
शुभा नवांशाश्च तथा ग्रह्मास्ते झुभराशयः ॥ 
पापग्रहस्य लग्नांशः शुमेक्षितयुतोऽपि वा ॥ २७ ॥ 
और जिनमें शुभराशिके नवांशक आगये हों वे राशि ग्रहण करने योग्य 
' शुभ हें और पाप ग्रहके छग्नका नवांशक झुभम्रहसे दृष्ट तथा युक्त होय तो 
शुभ है॥ २७॥ प 
तस्माद्नोमिथुनांत्याश्च तुलाकन्यांशकाः युभाः ॥ 
एवंविधे लग्नगते नवांशे व्रतमीरितैम्‌ ॥ २८ ॥ 
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इसलिये बृष, मिथुन, मीन, तुला, कन्या इन शाशियोंके नवांशक भो 
ऐसे लग्नमें अथत्रा नवांशकमें यज्ञोपवीत कराना शुभ है ॥ १८ ॥ 
त्रिषडायगंतेः पांपेः षडष्टांत्याविवाजितेः ॥ 
शुभै; षष्ठाष्टलमनांत्यर्वाजतेन हिमांशुना ॥ २९ ॥ | 
पापप्रह ३। ६। ११ घरमें हों और शुभग्रह ६ । ८ । १२। इन पर 
नहीं हों और ६ । ८ लग्नमें चंद्रमा नहीं हो ॥ २९ ॥ | 
स्वोच्चसंस्थो5पि शीतांशुब्रोतिनो यदि लग्नगः ॥ | 
ते करोति शिशु निःस्वं सततं क्षयरोगिणस्‌ ॥ ३०॥ | 
उश्चराशिका भी चंद्रमा लम्नमें होय तो उपनयन संस्कारवाळे वालकको 
निरन्तर दरिद्री और क्षयी रोगयुक्त करता है ॥ ३० ॥ | 
स्फाैतं केंद्रगे भानो ब्रतिनो वंशनाशनम्‌ ॥ 
कूजित केंद्रगे भोमे शिष्याचायंबिनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
केंद्रमें सूर्य होवे तब उपनयन संस्कार होनेसमय मेघ गज पडे तो वशश 
नाश होता हे और मंगल केंद्रमें होय ऐसे लग्नमें उपनयनसमय पक्षियों) 
कूजनेका शब्द होय तो शिष्य और आचार्यका नाश हो ॥ ३१ ॥ | 
करोति रुदितं केंद्रसंस्थे मंद्रेऽतुलान्‌ गदान्‌ ॥ 
लग्नातकेंद्रगते राही रंधे भातविनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उग्रकेद्र्गते केती तातवित्तविनाझनम्‌ ॥ 
पचदोषेयुतं लग्ने शुभदे नोपनायने ॥ ३३ ॥ 
और केंदरमें शनि होवे ऐसे समयमें रोनेका शब्द सुनजाय तो अत्यंत रो 
ड क Me ७ में राहु होय तो माताको नष्ट करे, ९ 
द्र होय तो पिताको ओर धनको 1 गोसे युक्त ॥ 
उपनयन संस्कारमें शुभ नहीं है ॥ ३२ । 1 ता ककल । 
बिना वसंतक्रतुना कृष्णपक्षे गलग्रहे ॥ 
अहीना पुनः संस्कारमह॑ति ॥ ३४ ॥ | 
चसंतक्रतुके विना कृष्णपक्षसें तथा गल ( 
फिर संस्कार करनेके योग्य है अर्थात्‌ इन 1 अभुनतेता i 
त्रयोदश्यादिचत्वारि सप्तम्यादिदिनत्रयम्‌ ॥ 
चतुर्थी चेकतः मोक्ता द्यष्टावेते गलगहाः ॥ ३५ ॥ | 
इति श्रीनारद्रीयसंहितायासुपनयनाध्यायश्चतुिञ्ञतितमरः ॥ २४ ॥ 
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त्रयोदशी आदि चार तिथि और समप्ती आदि ३ दिन, एक चतुर्थी ऐसे 
ये तिथि गलग्रह योगसंज्ञक हैं ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायामुपनयनाध्यायश्रतुर्विशतितम: ॥२४॥ 


छुरिकाबंधनं वक्ष्ये नृपाणां प्राकरग्रहात्‌ ॥ 
विवाहोक्तेषु मासेषु शुक्ठपक्षे$प्यनस्तगे ॥ १ ॥ 
शुक्रे जीवे च भूपुत्रे चन्द्रताराबलान्विते ॥ 
मोंजीबन्वक्षेतिथिषु ळुजवार्जितवासरे ॥ २॥ 
अब छुरिकाबंधन मुहूर्चको कहते हें । राजाओंको विवाहसे पहिले छुरिका 
( कटारी) बांघनी चाहिये। सो विवाह कमस कहे हुए महीनोंमें और शुक्छ- 
पक्षमें तथा शुरु शुक्रकें उदयमें और मंगळके उद्यमें और चंद्रमा तथा 
वाराका बल होय, यज्ञोपवीतमें कहे हुए नक्षत्र तिथि वार हों, मंगल विना 
अन्यवार होवें ॥ १ ॥ २॥ 
तेषां लग्नोदये क्ुरष्टमोदयवजिते ॥ 
ुद्वेऽष्टमे तिथौ लग्नात्वडशंत्याविवर्जिते ॥ ३ ॥ 
तिन शुभ ग्रहोंकी राशिका लयन हो और कर्चाकी जन्मरादिसे आठवें 
कोई ग्रह नहीं हो तथा वर्तमान लग्नसे आठवें कोई ग्रह नहीं हो, लप्नसे ६ । 
८ । १२ इन घरोंमें चंद्रमा नहीं हो ॥ ३ ॥ 
धनात्रेकोणकेंदरस्यैः शुमैरूयायारिगेः परेः ॥ 
छारिकाबन्धनं कायेमचेयित्वामरान्पितृन्‌ ॥ ४ ॥ 
घन, त्रिकोण ( ९। ५ ) केंद्र इन स्थानोमें शुभ प्रह होवे और ३ । ११। 
६ इनमें पाप प्रह होवे ऐसे मुहूर्समें देवता तथा पितरोंका पूजन कर छुरिका- 
' बेधन ( कटारी बांधनी ) झुम हे ॥ ४ ॥ 
अचयच्छारका सम्यरदेवतानां च सन्निधी ॥ 
sh प त ले पूजन करें फिर 
देवताओंकी ' पूर्वियाँंके सन्मुख छुरिका ) 
| अच्छे जा यय टी ( ल्न ) को कटिमें २५४ चाहिये ॥ ५ ॥ 
' तस्यास्तु लक्षणं वलये यढुक्त र्मणा पुरा 
समित छुरिकायामविस्तारेणेव ताडयेत्‌ ॥ ६॥ = हौ 
अब जो पहिले ब्रह्माजीने कहा है ऐसा खड्का लक्षण कहते हैं खडकी 
। ंबाईके बराबरके निशानेको उस नवीन खड़से ताड़ित करे ॥ ६॥ 
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भाजितं गजसंख्यैश्च ह्यंगुलीः परिकल्पयेत्‌ ॥ | 
आयामाद्धाग्रबिस्तारप्रमाणेनेव छेदयेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
फिर उस लम्बे चिहमें आठका भाग दे अंगुळ कल्पित करे अर्थात्‌ अ 
लॉसे नापकर आठसे कम तक रहें इतने चिह्को ग्रहण कर पीछे खड़ी 
लेबाइके आघे विस्तारके अग्रभागसे उस चिह्नित वस्तुको काट देवे ॥ ७॥ | 
तच्छेद्खंडान्यायाः स्युर्ध्वजाये रिपुनाशनस्‌ ॥ 
धूत्राये मरणं सिंहे जयश्चाये निरोगिता ॥ 
धनलाभो वृषेत्यत दुःखी भवाति गदेभे ॥ ८ ॥ 
फिर उस कटेहुए डुकडेके आय होते हैं अर्थात्‌ जितनी अंगुळका हेय 
उसका फल कहते हें । एक अंगुलका होय तो ध्वज आय जाने वह श्रम 
नष्ट करता है । और २ अंगुल धूम्रआय होय तो मरण, ३ सिंह हो तो जय 
( जीत ) हो, चौथा श्वास आय होय तो आरोग्यता हो, फिर ५ वृष आग 
हो तो धनका लाभ, ६ गर्दभ आयमें अत्यंत दुःखी होवे ॥ ८ ॥ 
गजायेऽत्यंतसंग्रीतिध्वाक्षे वित्तविनाशनम्‌ ॥ 
खङ्गपुत्रिकयोमानं गणयेत्स्वांगुलेन तु ॥ ९ ॥ 
मानांगुले तु पयोयानेकादशामितांस्त्यजेत्‌ ॥ 
शेषाणामंशुलानां च फलानि स्युयैथाक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
पुत्रलाभः शात्रुवृद्धिः ्रीलाभो गमनं शुभम्‌ ॥ 
अर्थहानिश्वाथेवृद्धिः मतिः सिद्धिजेयः स्तुतिः ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीयसँहितायां छुरिकाबेधनाध्यायः पंचविंशतितमः ॥२५। 
सातवा गजआयमें सम्यकू प्रीति हो और आठवॉ ध्वांक्ष आयमें धन 
नाश हो, खड़के मानको और छुरिकाके मानको अपनी अंगुलि नाप के 
फिर उनमें ११ अंगुळ प्रमाण त्याग देवे अर्थात्‌ ग्यारहका भाग देकर बागी 
रखलेवे, तळवारकी अंगुछ और मतिमें जितने अंगुलतक घात भया हो उनकी 
अंगुल करके जोडकर ११ का भाग देना, फिर १ बैचे तो पुत्रलाभ, २ वै 
तो शब्र॒बद्धि, ३ बँचि तो स्रीलाभ, ४ बचे तो गमन, ५ बँचे तो शुभ फल, ६ बँग 
वो द्रव्यहानि, यो तो द्रव्यवृद्धि,८ बैचे तो प्रीति, ९ बचे तो सिद्धि, १०ब 
वो विजय, ११ बँचे तो स्तुति (यश) ऐसा फल जानना ॥ ९॥ १० ॥ ११) 
इति श्रीनारदीयसंदिताभाषाटीकार्या छुरिकाबंधनाध्याय:पंचविशतितम: 11२५ 
1 तक रात ८ | 
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अथीत्तरायणे शुक्तजीवयोरेश्यमानयोः ॥ 
द्विजातीनां गुरोगेहान्रिवृत्तानाँ यतात्मनास्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तरायण सूर्य हो, बृहस्पति तथा शुक्रका उदय हो तब नियम रखनेवाले 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यमें रहनेवाले द्विजातियोंने गुरुक घरसे निवृत्त होना चाहिये।। १॥ 
चित्रो्तरादितीज्यांत्यहरिमेत्रंदुभाश्रषु ॥ 
भष्वकेंद्िज्यशुक्रज्ञवारल्ग्रांशकेषु च ॥ २ ॥ 
अथवावस्थानक्षत्रवारलमनांगकेष्यापे ॥ 
प्रतिपत्सवेरिक्तामा सप्तमीतो दिनत्रयम्‌ ॥ हे ॥ 
हित्वान्यदिवसे कार्य समावतेनमंडनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हाते श्रीनारदीयसाहितायां समावतेनाध्यायः पड्चिशतितमः ॥ २६ ॥ 
चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, श्रवण, अनुराधा, म्रगशिर 
आदि तीन नक्षत्र, राव, चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, बुध इन वारोंविषे और इन” 
हीकी राशियांके लग्न तथा नवांशकों विषे अथवा यात्राके नक्षत्र वार लग्न 
नवांशकों विषे समावर्तन कर्म करना चाहिये और प्रतिपदा, सपूर्ण रिक्ता- 
तिथि, अमावस्या, सप्तमी आदि तीन दिनको स्यागकर समावत्तत कमै 
करना चाइिये ( गृहस्थाश्रममे पराप्त होना चाहिये ) ॥ २॥। ३ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां समावत्तना- 
घ्यायः षड्धिंशातितमः॥। २६ ॥ 


सबाश्रमाणामाश्रेयो गृहस्थाश्रम उत्तमः ॥ 


यतः सोऽपि च योषायां शीलवत्यां स्थितस्ततः ॥ १॥ 


संपूर्ण आश्रमोंका आश्रयरूप गृहस्थाश्रम कहा है वह गृहस्थाश्रम भी अच्छी 
शीलवतीस्त्रीके आश्रयस्थित रहता है ॥ १ ॥ 


तस्यास्तच्छीलळगब्धिस्तु सुलग्नवशतः खळ ॥ 
पितामहोक्तां संवीक्ष्य लम्नशुद्धे प्रवचम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
और तिस स्त्रीके शील स्वभावकी प्राप्ति अच्छे लप्नके प्रभावसे होती है 
इसीलिये में ब्रह्माजसि कही हुई लग्नशुद्धिको कहता हूं ॥ २॥ 
पुण्येऽद्वि लक्षणोपेतं सुखार्सानं सुचेतसम्‌ ॥ 
प्रणम्य देववत्पृच्छेदैवज्ञं भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ३ ॥ 
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पवित्र शुभ दिनविषे सुंदर लक्षणोंसे युक्त, सुखपूवक स्वस्थ चित्ते | 
बैठे हुए जोतिषीको भक्तिपूर्वक प्रणाम कर देवताकी तरह सत्कार करे 
पूछे ॥३॥ | 
तांबूलफळपुष्पाद्येः पूर्णाजलिरुपाग्रतः ॥ | 
कतो निवेद्य देपत्योजन्मराशिं सं जन्मभम्‌ ॥ ४ ॥ | 
तांबूळ, फळ, पुष्प आदिकोंसे हाथोंको पूणकर ( भेंट चढाकर ) बह. 
च्छक वरकन्याओके जन्मके नक्षत्रको और जन्मकी राशिको उस अ्योतिषीके 
आगे बतळादेवे ॥ ४ ॥ 
पृच्छकस्य भवेछय्नादिंदुः षष्ठाष्टकोऽपि वा ॥ 
दपत्योमंरणं वाच्यमश्मक्षौतरे यदि ॥ ५ ॥ 
तहां प्रश्नसमयके लम्नसे छठे आठवें स्थानपर चंद्रमा हो अथवा ठम्नके 
नक्षत्रसे आठवें नक्षत्रपर होय तो ख्रीपुरुधीका ( बरकन्याओंक्रा ) मरण होना 
ऐसा कहना चाहिये ॥ ५॥ 
यदि लग्नगतश्चंद्रस्तस्मात्सप्तमगः कुजः ॥ 
विज्ञेयं भतमरणं त्वष्टमेऽव्दे न संशय ॥ ६ ॥ 
जो चंद्रमा प्रश्नलग्रमें हो ओर तिस चंद्रमासे सातवे स्थानपर मङ्छ हो 
तो आठवें वषें निश्चय पतिका मरण होता है ॥ ६ ॥ 
लग्नात्पचमग+ पापः शाजुरष्टः स्वनांचगः ॥ 
मृतपुत्रा ठु सा कन्या कुलटा न तु संशयः ॥ ७॥ 
लग्नसे पांचवे स्थान पापग्रह शत्रुमहसे दृष्ट तथा अपनी नीचराशिपर स्थित 
होवे तो वह कन्या मृतवत्सा हो और व्यभिचारिणी हो इसमें संदेह नहीं।७॥ 
ठृतीयपंचसप्तायकमंगश्च निशाकरः ॥ 
लग्नात्करोति संबंध देपत्योगुरुवीक्षित; ॥ ८ ॥ | 
तीसरे, पांचवें, सातव, ग्यारहवें तथा दशवे स्थानपर चंद्रमा हो और 
बृहस्पातिकरके दृष्ट हो तो स्री पुरुषका सम्बन्ध (मेळ) करता है॥ ८॥ . 
तुलागो ककेटे ठग्ने सस्था: शुक्रेंदुसयुताः ॥ 
वीक्षिताः खीग्रहा नृणां कन्यालाभो भवेत्तदा ॥ ९ ॥ 
प्रश्‍नसमय तुळा, वृष, कक, ळभभें स्रीमह स्थित होवें और शक्र चंद्र 
मासे युक्त होवें तो तथा इष्ट होवें तो मनुष्योंको कन्याका लास जहर 
कहना ॥ ९ ॥ 
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ुक्रेदू युग्मराशिस्थो युग्मांशकगतो तदा ॥ 
बलिनौ पश्यतो लग्नं कन्यालाभो भवेत्तदा ॥ १० ॥ 
प्रश्‍नसमय शुक्र और चंद्रमा युग्मरादिपर स्थित होवें अथवा युग्मराशिके 
नवांशकपर स्थित बळी होकर लग्नको देखते होवें तो वरको कन्याका लाभ 
कहना ॥ १० ॥ 
युग्मराशिगी चेत्तो शुक्रेंडू बलिनौ तथा ॥ 
प्यतो लग्नमेतौ चेद्वरलाभो भवेत्तदा ॥ ११ ॥ 
जो वे दोनों चंद्रमा शुक्र बळी होकर लग्नको देखते हों और विषम राशि. 
पर स्थित होवें तो कन्याको अच्छे वरका लाभ कहना ॥ ११ ॥ 
एवं खीणां भवृलब्धिः पुंग्रहेरवलोकित ॥ 
कृष्णापक्षे प्रश्नलग्नाद्युग्मराश्ञो शशी यदि ॥ 
पापद्ष्टेब्थ वा रंध्रे न संबंधो भवेत्तदा ॥ १२ ॥ 
ऐसेही पुरुष ग्रहोंकरके लग्न दृष्ट होय तो भी कन्याऑकों बरकी प्राप्ति 
कहना, कृष्णपक्षमें प्रश्नढन्नसे युग्मराशिपर चंद्रमा स्थित हो, पापप्रहासे दृष्ट 
अथवा सातवें स्थान होवे तो संबंध नहीं हो अथात विवाह नही होगा ॥१३॥ 
पुण्येर्निमित्तराकुनेः प्रश्नकाले तु मंगलम्‌ ॥ 
देपत्योरशुभरेतैरशुभं सर्वतो मवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां बिवाहप्रश्नटग्राध्यायः सप्र्विशतितमः ॥२७॥ 
, अश्षसमय झुभशकुन होबे तो मङ्गढ जानना और अशुभ शकुन होवे तो 
वरकन्याओंकों अशुभ फळ होगा ऐसा कहना ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितामाबाटीकायां विवाहप्रश्नलप्राध्याय: 
सम्रबिद्यतितमः || २७ ॥ 
पैचांगशुद्धिदिवसे चद्रताराबळान्बितें ॥ 
विवाहभस्योदये वा कल्यावरणमरिष्यते ॥ १ ॥ 
पर्च्वांगशा खिळे दिन, चंद्रताराका बढ होनेडे दिन विवाइके नक्षत्र कोप 
लग्नविये कन्याबरण ( संबंध ) करना खाडिये ॥ १ 1) 
भूषणे इ 2; फटग॑वाक्षतादिमि: ॥ 
शुकी गीविवादिर्विगरादार्विचनैः सद्ग ॥ ३ # 
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कारयेत्कन्यकागेहे वरणं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ | 


तदा कुयात्‌ पिता तस्याः प्रदानं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ ३ ॥ | 
आभूषण, पुष्प, तांबूल, फल, गन्ध, अक्षत, श्वेतवख्न इन्होंसे युक्त हो गीर | 
बाजा आदि मङ्गल तथा ब्राहमणोंके आशीर्वादोसे युक्त कन्याके घरें उत्सव 
कर कन्याका पिता वरण करे, तब पीछे तिस कन्याका पिता री तिपू | 
कन्याका प्रदान ( वागदान ) करे ॥ २॥ ३ ॥ | 
कुलशीलवयोरूपवित्तविद्यायुताय च ॥ 
वराय रूपसंपन्नां कन्थां दद्यायवीयसीम्‌ ॥ ४ ॥ | 
कुछ, शील, अवस्था, रूप, धन, विद्या इन्हॉसे युक्त करके वरके वाते. 
बरसे छोटी उमरवाली सुरूपवती कन्याको देवे ॥ ४॥ | 
संपूज्य प्राथयित्वा तां शर्ची देवीं गुणाश्रयाम्‌ ॥ 
त्रेळोक्यसुंदरीं दिव्यां गन्धमाल्यांबरावृतास्‌ ॥ ५ ॥ 
गुणोंकी आधाररूप, इंद्राणी देवीको पूजकर तिसकी प्रार्थना कर त्रैलोक्य 
सुंदरि, दिव्य गन्ध माळाओंवाली, सुंदरवस्जोंको धारण किये हुए ॥ ५॥ 
सवलक्षणसंयुक्ता सवोभरणभूषितास्‌ ॥ 
अनघ्येमणिमालाभिर्भासयंतीं दिगन्तरान्‌ ॥ ६ ॥ 
संपूर्ण लक्षणोंसे युक्त,संपूर्ण आभूषणोंसे विभूषित बहुत उत्तम मणियोंकी 
मालाओंसे दिशाओंको प्रकाशित करती हुई ॥ ६॥ 
विल्गासैनीसहस्राचेः सेव्यमानामहनिशम्‌ ॥ 
एवंविधां कुमारी तां पूजांते प्राथेयेदिति ॥ ७ ॥ 
हजारों खियोंसे सेवित ऐसी कुमारी इंद्राणी देवीको पूजिके अंतमें ऐसी 
प्राथना कर ॥ ७॥ 
देवींद्राणि नमस्तुभ्यं देवेंद्रम्रियमापिणि ॥ 
विवाह भाग्यमारोग्यं पुत्रलाभं च देहि मे ॥ ८॥ 
इते श्रीनाररदायसं० कन्यावरणाध्यायो5ष्टाविशतितमः ॥ २८ ॥ 
हे दावि ! हे इंद्राणि ! हे देवेद्रप्रियभाषिणी ! तुम 
सीभाग्य, आरोग्य, पुत्नलाभ ये मुझको देवो ।। ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषारीकायां 5: वर 
णाध्या योडष्टाविशतितमः ॥ पट पावर, 


( १००) नारद्संहिता 


| 


को नमस्कार है विवाहा 
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अथ विवाहप्रकरणम्‌ । 
युग्मेषन्दे जन्मतः स्रीणां प्रीतिदै पाणिपीडनम्‌ ॥ 
एतत्पुंसामयुग्मे5ब्दे व्यत्यये नाशनं तयोः ॥ १॥ 
जन्मसे पूरे सम वर्षमें कन्याका विवाह करना शुभ है और वरको अयुग्म 
(अरा)वर्ष होना चाहिये इससे विपरीत होवे तो तिन्होंका नाश होता दै॥९॥ 
माघफाल्गुनवेशाखज्येष्ठमासा; शुभप्रदाः ॥ 
मध्यमः कार्तिको मागेशीर्षो वे निंदिताः परे ॥ २ ॥ 
माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ इन महीनोंमें विवाह करना शुभ है ओर 
कार्सिक, मार्गशिर मध्यम हैं अन्यमहीने विवाहमें अशुभ हैं ॥ २ ॥ 
न कदाचिदराक्षेषु भानोराद्रांम्रवेशानात्‌ ॥ 
विवाहं देवतानां च प्रतिष्ठां चोपनायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आद्री आदि दश नक्षत्रोपर सूर्य प्रवेश होवे तब ( चातुमोसमें ) कभी 
विवाह, देवताओंकी प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत ये नहीं करने चाहिये ॥ ३ ॥ 
नास्तँगते सिते जीवे न तयोबोलवृद्धयोः ॥ 
न शुरौ सिंहराशिस्थे सिंहांशकगतेऽपि वा ॥ ४ ॥ 
बहस्पाति ब झुक्रके अस्त होनेमें तथा तिन्होंकी बाळ और वृद्ध अवस्था 
होनेके समय और सिंहके बृहस्पतिविषे अथवा सिंहराशिके नवांशमें बृहस्पति 
होवे तब भी ये विवाहादिक नहीं करने चाहिये ॥ ४ ॥ 
पश्चात्‌ माञुदितः शुक्रः पेचसप्तदिन झिछुः ॥ 
अस्तकाले तु वृद्धले तद्व्ेवुरोरापि ॥ ५ ॥ ` 
पूर्वमें तथा पश्चिममें शुक्र उदय हो तब सात दिन तथा पांच दिनि बाल 
संज्ञक रहता है और अस्त काठते पांच सात दिन पहले वृद्ध संज्ञा होजाती हे, 
तैसेही बृहस्पतिकी भी संज्ञा जाननी चाहिये ॥ ५ ॥ 
अप्रबुद्धो हृषीकेशो यावत्तावन्न मंगलम्‌ ॥ 
उत्सवे वासुदेवस्य दिवसे नान्यमंगलम्‌ ॥ ६ ॥ 
` जबतक देव नहीं उठें तबतक मङ्गल काये नहीं करना और देव उठनी 
' एकादशीको विवाहादि मङ्गल करना झभदायक नहीं है॥ ६॥ 
न जन्ममासे जन्मक्षें न जन्मादेबसेपि च ॥ 
नायगभंसुतस्याथ दुहितुवो करग्रहमू ॥ ७ ॥ 
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(१०२) नारदसंहिता 


प्रथम संतान ( जेठी संतान ) का विवाह जन्ममास तथा जन्मनक्षत्र त्ष 
जन्मातेथि विषे नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ | 
नैवोद्वाहो ज्येष्नपुत्री पुत्रयोश्व परस्परम्‌ । | 
ज्यष्ठमासजयोरेकज्येष्ठे मासे हि नान्यथा ॥ ८ ॥ | 
ज्येष्ठ वर और जेठी संतानकी कन्या इन दोनोंका तथा ज्येष्ठमासमें उत्प. 
हुए वरकन्याओंका विवाह ज्येष्ठमासमें नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ | 
उत्पातग्रहणादूध्वै सप्ताहमाखिलग्रहे ॥ 
नाखिले त्रिदिनं चक्षे तथा नेष्टमृतुत्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 
वञ्जपात आदि उत्पात सवे प्रहणके अनेतर सात दिन तक विवाहादि महू. 
रकाय करना शुभ नहीं है । सव प्रहण नहीं हो तो तीन दिन पीछेतक और | 
ऋतुकाळके उत्पातमें भी तीन दिन पीछेतक शुभ कार्य नहीं करना ॥ ९॥ | 
ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्व पश्चात्‌ ग्रस्तोदय तथा ॥ | 
संध्याकाले त्रित्रिदिनं निःशेषे सप्तसप्त च ॥ १० ॥ | 
अस्ताग्स्त ्रहणसे पहिले तीन दिन और प्रस्तोदय प्रहणसे पीछे तीन दिन 
ओर संध्याकालमें उत्पात होय तो तीन २ दिन, बाकी सर्व दिनमें सात १ 
दिन वर्जित जानो ।। १० ॥ | 
मासांते पंचदिवसांस्त्यजेद्वक्तां तथाष्टमीम्‌ ॥ 
षष्टी च परिधायर्द्ध व्यतीपातं सवैक्षतिस ॥ ११ ॥ 
मासांतमें पांच दिन, रिक्ता तिथि, अष्टमी, षष्ठी, परिघ योगके आदिका. 
आधा भाग, वैधृति, व्यतीपात संपूर्ण, इनको विवाहदिक संपर्ण कार्यीमे व 
देवे॥ ११॥ शि | 
पौष्णभञ्चुत्तरामैत्रमरुचचदराकँपेतृभम्‌ ॥ 
समूलभं विधेर्भ च स्रीकरग्रह इष्यते ॥ १२ ॥ 
रेवती, Fo उत्तरा, अनुराधा, स्वाति, मगशिर, हस्त, मघा, रोदिणी,मूर 
इन न विवाह करना चाहिये । १२ ।। | 
विवाहे बलमावऱ्यं दंपत्योगुरुसूर्ययोः ॥ 
तत्पूजा यत्नतः कार्या दुष्फलप्रदयोस्तयोः ॥ १३ ॥ | 
विवाहमें वर कन्याको क बृहस्पतिका बळ अवश्य देखना चाहिये और 
ये अशुभ फलदायक तो यत्न करके इन्हांकी पज 
चाहिये ॥ १२॥ .. , 33022 य क्र 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


भाषाटीकास०-अ० २९, (१०२ ) 


गोचरं वा वेधजं चाष्टवगैरूपजं बलम्‌ ॥ 
यथोत्तरं बलाधिक्यं स्थूलं गोचरमार्गजम्‌ निर be 
गोचर बळ, वेधरहितका बल,अटष्टवर्गबल य सब बल यथोत्तर क्रमस 
थिक्य हें और गोचर मार्गसे स्थूल बल है ॥ १४॥ 
चन्द्रताराबलं वक्ष्य ग्रहपश्वांगजं बलम्‌ ॥ 
तिथिरेकशुणा वारो द्विगुणल्िशुणं च भम्‌ ॥ १९ ॥ o 
चन्द्र ताराबळ, प्रबळ, पशुके शकुनका बल तथा अंगस्फुरणका 
कहा है । तिथि एकशुणा बळ करती है, वार दुगुना बळ और नक्षत्र । 
बल करता है ॥ १५॥ 4 
योगश्चतुर्गुण; पंचगुणं तिथ्यधसशेकम्‌ ॥ 
ततो मुदत्तों बल्वॉस्ततो लम्नं बलाधिकम्‌ १६॥ 
योग चार गुना,तिथ्यद्ध (करण ) पांचगुना बल करता है, तिससे अधिक 
दुघड़िया महूत्ते, तिससे अधिक बली लम है i १६ it 
ततोऽतिबलिमी होरा द्रेष्काणोतिबली ७ ॥ छ 
रो नवांशो बलवान्‌ द्वादशांशो बळी ततः ४ 
ह जल सेल बडी वि है, द्रेष्काणसे बढी नवांशक हे, 
नत्रांशकसे बली द्वादशांश है ॥ १७ । | 
त्रिशांशो म तद्वलाबढम्‌ “ हक 
शुभयुक्तेक्षिताः बिवाहेऽखिछराशयः न 
Menno बलाबल विचारना चाहिये, विवाहमें 
संपूर्ण राशि शुभप्रहोंसे युक्त और दष्ट होनेसे झुभदायक होती हें॥ १८ ॥ 
चंद्राकेंज्य़ादयः पंच यस्य राशेस्तु खेचराः ॥ 


> लग्ने चत्वारोऽपि बलान्विताः ॥ १९ ॥ 
भदं लग्ने चखाराशप ब वता रर ४. 
ba (च ग्रह जिस राशिके स्वामी हैं, वह लग्न 


2 १५ ~ [os 
चद्र सूय बहस्पाते आद्‌ प क: ५१ सु 
मक नचर चार ग्रह शुभ होव वह भा ऊंगस शुभ- 


शुभदायक है, और बलान्वित हुए 
दायक है ॥ १९॥ 


एकार्षशतिदोषाणां नामरूपफलाने च ॥ २ हे ॥ 
पितामहोक्तान्यावीक्ष्य वक्ष्ये तानि समासतः 
पँचांगशुद्धिराहितो दोषस्वायः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥ 
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"या 


( १०४) नारदसंहिता । 
यामित्र दोषकी शुद्धि करना और इक्कीस महादोषोंको वर्ज देवे तिन इक्‌ 
दोषेके नाम रूप फलको ब्रह्माजीसे कहे हुएको यहां संक्षेपमात्रसे कहते | | 
पंचांगशुद्धि नहीं होना यह प्रथम दोष है ॥ २० ॥ २१॥ | 
उदयास्तशुद्विहीनो द्वितीयः सूर्यसंक्रमः ॥ | 
तृतीयः पापषड्बगों भृगु; पछ कुजोऽष्टमे ॥ २२ ॥ | 
गडांतकरमेरीरिःफषडषदश्च संग्रहः ॥ | 
देपत्योरष्टमं लग्नं राशिविंषघटीभवः ॥ २३ ॥ | 
ढुमुहर्तो वारदोषः खाञुरीकः समांध्रिजः ॥ 
ग्रहणोत्पातभं कूरविद्दक्ष कूरसंयुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
कुनवांशो महापातो वेधृतिश्वेकविशतिः ॥ | 
तिथिवारक्षेयोगानां करणस्य च मेलनम्‌ ॥ २५ ॥ | 
पेचांगमस्य संशुद्धिः पंचांग समुदाहृतम्‌ ॥ | 
यस्मिन्पंचांगदोषोस्ति तस्मिछेंग्नं निरथेकम्‌ ॥ २६ ॥ | 
उदयास्तशुद्धिहीन यह दूसरा दोष है, सूर्यसंक्रम ३, पाप षड्वर्ग ४, छे 
घर शुक्र हौ यह ५ दोष हैं । आठवें मंगल हो यह ६ दोष है, गंडांत दोष ७. 
कत्तेरी योग ८, और १२।६।८ इन घरोंमें चंद्रमा हो यह्‌ ९, दोष है और 
खीपुरुषका अष्टमछम्न १०, संग्रह दोष ११, राशिदोष १२, विषघटी १३, 
दुष्ट सुहुते १४, वारदोष १५, खाजुरीक समांध्रिज अर्थात्‌ एकार्गळ दोष १६ 
महणनक्षत्र तथा उत्पातका नक्षत्र शाह प्रापप्रहवेध १८, पापग्रहयुक्त १९, 
डुष्टनवाशक ९०; नेशत तथा व्यतीपात ये २१ इक्कीस महादोष कहे हैं। तह 
तिथि १ वार २ नक्षत्र ३ योग ४ करण ५ इन्होंका मेल करना इन्होकी 
शुद्धि देखना यह्‌ पंचांग कहाता हे । जिसमें पंचांगदोष हो उस दिन विवाह 
लम करना निरथेक है “ यह एक पंचांग दोषका लक्षण कहा और बाकी 
रहे २० दोषोंके लक्षण कहते हैं ?? ॥ २२-२६ ॥ | 
लग्न॒लप्नांशको स्वस्वपतिना वीक्षितों शुभी ॥ 
न चेद्वान्योन्यपतिना झुभमित्रेण बा तथा ॥ २७ | 
वरस्य मृत्यु; परमो लग्नधूननवांशको ॥ 
नेवं तैवाक्षितयुती मृत्युवेध्वाः करग्रहे ॥ २८ ॥ 
लग्न और लम्नका नवांशक ये दोनों अपने २ स्वामीसे 


दो तोम है अथवा आपसमें परपर, पिर तृथा युत मित्र पहसे ठय 


भाषाटीकास ०-अ० २९, (१०५) 


दोव तोभी शुभ हैं, और लम तथा ठग्नसे सप्तम घर तथा इन वरॉके नवां- 
झकोके स्वामी लग्न तथा सप्तम घरको देखते नहीं हों और दृष्टिभी नहीं करते 
हों तथा इनके शुभ मित्रभी दृष्टि नहीं करते होवें तो उस ळप्नमें विवाह किया 
जाय तो बरकी तथा कन्याकी मृत्यु होती है । छम्नकी शुद्धि नहीं होनेसे 
वरकी मृत्यु और संप्तमकी शुद्धि नहीं होनेसे कन्याकी मत्यु होती है, ऐसे 
यह उदयास्त शुद्धि रहित दोषका लक्षण है ॥ २७॥ २८ ॥ 
त्याज्या सूर्यस्य संक्रांति पूर्वतः परतः सदा ॥ 
विवाहादिषु कार्येषु नाब्यः षोडशषोडश ॥ २९ ॥ 
सूर्यकी संक्रांति अक उससे १६ घडी पहली और १६ घडी पीछेकी त्याग देनी 
चाहिये यह विवाहादिकोंमें अद्यभ कही हैं, यह संक्रांति दोषका लक्षण है॥२९ 
त्रिशद्वागात्मकं लग्नं होरा तस्याधमुच्यते ॥ 
लम्नत्रिभागो द्रेष्काणो नवमांशो नवांशकः ॥ ३० ॥ 
लग्न तीस अंका होता हे तिसका आधा भाग, ( अंश ) को होरा कहते 
हे । छग्नके तीसरे भागकी द्रेष्काण संज्ञा है, लग्नके नवमांशको नवाँशक 
कहते हैं ॥ ३०॥ 
द्वादशांशो द्वादशांश्खिशांशखिशद्शकः ॥ 
सिंहस्याधिपातिर्मानुश्वेद्ः कर्कटकेश्वरः ॥ ३१ ॥ 
बारहवे अंश करलेतेको द्वादशांश त्रिशांश तीसवेही अंशका होता हे इनके 
। देखनेकी विधि आगे चक्रमें स्पष्ट लिखते हें । सिंहका स्वामी सूये और 
ककेका स्वामी चंद्रमा है ॥ ३१ ॥ 
मेषवृश्चिकयोभॉमः कन्यामिथुनयोबुधः ॥ 
धनुर्मीनद्वयो्मत्री शुक्रो वृषतुलेखरः ॥ २२ ॥ 
मेष और वृश्चिकका मालिक मंगल है, कन्या और मिथुनका बुध, धनु 
और मीनका स्वामी बृहस्पति, वृष और तुछाका स्वामी शुक्र हे॥३२॥ 
शनिर्मकरकुंभेश इत्येते राशिनायकाः ॥ 
होरेनविध्वोरोजराशो समभे चन्द्रसूयेयोः ॥ ३३ ॥ 
मकर कुंभका स्वामी शनि है ऐसे ये राशियोंके स्वामी कहे हैं तहां विषम 
, राशिमें पहले १५ अंशतक सूयेकी होरा, पीछे चंद्रमाकी होरा और समरा- 
। शिमें पहले चंद्रमाकी पीछे सूयेकी होरा होती दे ॥ ३३ ॥ 
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(१०६) नारदसंहिता 


स्युद्रेष्काणे लग्नपंचनंदाराशीश्वराः क्रमात्‌ ॥ 
आरभ्य लग्नराशेस्तु द्वादशांशेश्वरा; क्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 


राशिके १० अंशतक लग्नस्वामी फिर २० अंशतक लग्नसे ५ घरका 
छामी फिर ३० अंशतक लग्नसे ९ घरके स्वामाका द्रेष्काण होता है ऐसा क्रम 
जानना और लग्न राशिसे लेकर द्वादशांश अथीत्‌ २ ॥ अँशका पति प्रद 
यथाक्रमसे जानना जैसे भेषमें २॥ अंशतक मंगळका, फिर ५ अँशतक 


शुक्रका द्वादशांश है ॥ ३४ ॥ 
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भाषाटीकास०-अ० २९, ( १०७ ) 


३ बु. ७ चै. 


९ शु. |१०श.|११ श] १२] १ मं.२ शु. 


.४ च. . ६ बु. 
॥१२गु.१ म. |३ छु. | 


श.|१२ 


अथ द्रेष्काणचङ्गस्‌। 


बु. |४ 


१ 
७ 


५२. ।६ बु. ७७. < म 


99 | 


१०अ.।९ शु. |१०शा.| १ 


१०अं. 


१०अ.|१ सं 


कुजाकौज्यज्ञशुक्रार्णा बाणेष्वष्टाद्रिमागणाः कल 
भागाः स्युविषमे ते तु समराशी विषयात्‌ । 
राशिके ५ अंशों तक मङ्गल, फिर हि?“ अंशोतक 200 य 
बृहस्पाति, फिर ७ अंशोतक बुध,फिर ५ अंशोतक शुके दे 
शपति होते हैं जही अंशोकि ऋमसे विपर्यय होते हैं 


> ~ „ज जिशरंशपति होते हैं ॥ ३५ ॥ ` 
अथातू शुक्र, बुध, गुहा तर, निल by 83 Foundation USA 


(१०८) नारदसंहिता 


अथ त्रिशांशचक्रम । 


शयुः षष्ठाइयो दोषो लग्नात्षष्ठगते सित ॥ | 
उच्चगे शुभसंयुक्ते तले सर्वदा त्यजेत्‌ ॥ ३६ ॥ | 

छग्नसे छठे स्थान राहु होवे बह भगु षष्ठाहृयनामक दोष होता है वह छ 
उच्चप्रहसे युक्त तथा शुभग्रहसे युक्त हो तो भी सथा त्याग देना चाहिये ३९ 
कुजाष्टमे महादोषो लग्नादष्टमगे कुजे ॥ | 
झुभत्रययुतं लग्न त्यजेज्ञंगगते यदि ॥ ३७ ॥ । 

ग्रसे आठवें स्थान मंगल हो वह्‌ भी महादोष कहा हे वह ल्म तीर 
शुभप्रहॉसे धुः तथा. उचले युक्त, हो, तो, भरी, न्यास-बेना ्वाहिये ॥ २५ 
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पूणोनंदाख्ययोस्तिथ्योः संधिनाडीद्वयं सदा ॥ 
गंडांतं मृत्युदँ जन्म यात्रोद्राहत्रतादिषु ॥ ३८ ॥ 
पूर्णा नन्दा इन तिथियोंकी सन्धिमे दो घड़ी अर्थात्‌ पूणिमाके अन्तकी 
एक घड़ी और प्रतिपदाकी आदिकी १ घडी गण्डान्त कही हे वह जन्म, 
यात्रा, विवाह आदिकोंमें मस्युदायक जाननी, पंचमी आदि सब पूणी और 
सम्पूर्ण नन्दा तिथियोंकी घटी जानलेनी ॥ ३८ ॥ 
कुलीरसिंहयोः कीटचापयोमींनमेषयोः ॥ 
गंडान्तमंतरालं स्याद्वटिकार्घ ग्रृतिप्रदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
और कर्क, सिंह, वृश्चिक, धन, मीन, मेष इन लग्नोंकी सन्धिकी गण्डान्त 
संज्ञक जाननी वही मृत्युकारक हैँ ॥ ३९ ॥ 
सापेन्द्रपौष्णभेष्वत्यं नाडीयुग्मं तथैव च ॥ 
तद्ग्रभेष्वाद्यपादभानां गडांतसंज्ञिकाः ॥ ४० ॥ 
और आषा, ज्येष्ठा, रेवती इम्होंकी अन्तकी दो घडी ओर इनसे 
अगले नक्षत्रोंके प्रथमचरणोंकी दो घडी ऐसे ये नक्षत्रोंकी ४ घड़ी गण्डान्त- 
सङ्क हैं ॥ ४०॥ 
उग्रं च साधोत्रेतयं गंडांतद्वितयं महत्‌ ॥ 
मृत्युप्रदं जन्मयानविवाहस्थापनादिडु ॥ ४१ ॥ 
ऐसे यह तीन प्रकारका गेडांत दारुण खराब है । यह जन्म, यात्रा, विवाह 
इन्होंमें अशुभ कहा है ॥ ४१ ॥ 
“ग्नस्य पृष्ठाम्रगयारसाध्वोः सा कतरी स्याइजुवक्रगत्योः ॥ 
तावेव दीघं यदि वक्रचारो नो कर्तरीति न्यगदन्सुनीद्रः ॥४२॥ 
उम्रसे बारहवें स्थान मार्गी कोई कूर ग्रह होवे और दूसरे स्थानमें वक्रग- 
तिवाळा कोई क्ररमह होय तो कत्तेरी नामक अशुभ योग होता है । यदि 
वे दोनों ग्रह शीघ्र गतिवाळे तथा वक्रगतिही होवें तो कत्तेरी योग नहीं होता, 
ऐसा यह वासिष्ठजी मुनिका मत है ॥ ४२ त का 
लग्नाभिसुखयोः पाश्वेग्रहयो :॥ 
सा कतीति विज्ञेया देपत्योमेतिकतेरी ॥ ४३ ॥ 
= उम्नसे आगे पीछे दोनों बराबरोंमें पापम्रह होवें वह कत्तेरीयोग है यदद 
ख्ीपुरुषकी मृत्यु करता है॥ ४३॥ 
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( ११० ) नारदसंहिता 


अपि सौम्यग्रहेथुक्त शुणैः सर्वेः समान्वितम्‌ ॥ 
व्ययाष्टरिषुगे चंद्रे लग्नदोषः स संज्ञितः ॥ ४४ ॥ 
और सौम्य ग्रहोंसे युक्त तथा सब गुणोंसे युक्त छम हो तो भी 
कर्सरी योगमें विवाह नहीं करना और १२।८।६ चन्द्रमा हो तो भी उम्र 
दोष कहा है ॥ ४४ ॥ 
तछग्नं बजयेद्यलाजीवशुक्रसमान्वितम्‌ ॥ 
उच्चगे नीचगे वापे मित्रगे झडुराशिगे ॥ ४५ ॥ | 
बह लग्न बृहस्पति झुक्रसे युक्त होय तौ भी यत्तसे वजे देना चाहिये, | 
उच्चका हो अथवा नीच ग्रहसे युक्त मित्रराशिका अथवा शब्जुराशिका कैसाही 
चन्द्रमा हो परन्तु इन स्थानोंमें वर्ज देना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
आपि सर्वशुणोपेतं देपत्योरनिधनप्रदम्‌ ॥ 
शशांक पापसंयुक्ते दोषः संग्रहसंज्ञकः ॥ ४६ ॥ 
जो सब गुणोंसे युक्त लग्न हो तो भी ख्री पुरुषोंकी सत्यु करता है और | 
चन्द्रमा पापग्रहोंसे युक्त हो वह संग्रह दोष कहा है ॥ ४६ ॥ | 
तस्मिनसंग्रहदोषे तद्विवाहं नैव कारयेत्‌ ॥ 
सूयेण संयुते चंद्रे दारियय भवाति वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तिस संग्रह दोषमें विवाह नहीं करना सूयके साथ चन्द्रमा हो तो निश्चय 
दारिद्य हो ॥ ४७ ॥ | 
कुजेन मरणं व्याधिबुंधेन त्वनपत्यता ॥ 
दौर्भाग्यं गुरुणा चैव सापल्यं भागवेन तु ॥ ४८ ॥ | 
मंगलका साथ हो तो मरण वा रोग, बुधका साथ हो तो सन्तान नहीं| 
ही,बहस्पतिका साथ हो तो दुभोग्य,शुक्रका साथ हो तो शत्रुका दुःख हो४८। 
प्रत्रज्या राविपुत्रेण राइणा कलहः सदा ॥ | 
, कैतुना संयुते चंद्रे नित्यं कष्ट दरिद्रता ॥ ४९ ॥ | 
शानका साथ हो तो संन्यास धारण हो, राहुका साथ हो तो कलह, 
केतुके साथ चन्द्रमा हो तो सदा कष्ट दरिद्रता होबे ॥ ४९ ॥ 
पापद्वययुते चन्द्रे देपत्योमेरणं भवेत्‌ ॥ 
पापग्रहयुते चन्द्रे नीचस्थे राहुराशिगे ॥ ९० ॥ | 
दो पापग्रहोंसे युक्त चन्द्रमा हो तो कन्या बरकी मृत्यु होवे, चन्द्रमा | 


ha 


पापग्रहोंसे युक्त. हो, नीचका हो, राहकी राशिपर हो, तो) ७३० ॥. 


। 
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दोषायनं भवेलय़ं देपत्योमेरणप्रदम्‌ ॥ 
स्वक्षेत्रगः स्वोच्चगो वा मित्रग्रहृगतो विधुः ॥ ५१ ॥ 
बह्‌ लग्न दोषोंका स्थान हो जाता है, स्त्री पुरुषकी मृत्यु करता है और 
अपने क्षेत्रमै चन्द्रमा हो तथा अपनी उच्चराहिका अथवा अपने मित्रके 
घरमै हो तो ॥ ५१ ॥ 
युतिदोषाय न भवेददंपत्योः श्रेयसे तदा ॥ 
देपत्योः षष्ठगं लग्नं खष्टमो राशिरे च ॥ ५२ ॥ 
यादे लग्नगतः सोपि दपत्योमेरणप्रद्‌ः ॥ 
स राशिः झुभयुक्तोऽपि लग्नं वा शुभसयुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
युतिदोष नहीं होता, खी पुरुषको शुभदायक है, खरी पुरुषके लम्नसे 
आठवीं राशिका लग्न हो अथवा खनी पुरुषकी राशिस आठवीं राशिका लग्न 
हो तो खी पुरुषकी मृत्यु होती है, वह राशि तथा लग्न शुभ ग्रहोंसे युक्त 
हो तोभी अशुभ हे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
लग्ने विवजयेद्लात्तदंशांश्व तदीश्वरान्‌ ॥ 
देपत्योद्रोदरां लग्नं राशिर्वा यदि लग्नगम्‌ ॥ ९४ ॥ 
उस लग्नको यत्नसे वर्ज देवे तिसके नवांश और तिसके स्वामी भी अशुभ 
होते हैं खी पुरुषकी राशिका लग्न हो अथवा उनके जन्म लग्नसे १२ राशि 
लप्न होवे तो ॥ ५४ ॥ 


अर्थहानिस्तयोयेस्मात्तदेशस्वामिनं त्यजत्‌ ॥ 

जन्मराइयुद्रमे चैव जन्मलग्ोदये शुभा ॥ ५५ ॥ 

तयोरुपचयस्थाने यदा लग्नं गतं शुभम्‌ ॥ 

खमागेणा वेदपक्षाः खरामाः शून्यसागराः ॥ ९६ ॥ 

वाद्धिचंद्रा रूपदस्राः खरामा व्योमबाहवः ॥ 

द्विरामाः खाम्मयः शून्यदखकुजरभूमय; ॥ ५७ ॥ 

द्रव्यकी हानि होती है इसलिये तीन लोके नवांशकके स्वामी ग्रहोंको 

ऊपे त्याग देवे और जन्मकी राशिपर तथा जन्मळग्न पर शुभ मह होवें और 
विन्होसे उपचय स्थानमें (३ । ११। ५ ) लम हो तो शुभ है यह राशिदोष 
कहा है । अब विषघटी दोष कहते हैं, अश्विनीनक्षत्रमें ५० घडी, भरणीमें 
२४, क्त्तिकामें ३०, रोहिणीमें ४०, मगशिरमै १४, आद्रोमे २१, पुनवसुमें 
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३०, पुष्यमें २०, आज्ेषामें ३९, मघामें ३०, पूवीफा० २०, उत्तराफा, 
१८ घडी ॥ ५५-५७ ॥ 
रूपपक्षा व्योमदस्रा वेद्चंद्राश्चतुद्‌श ॥ 
झून्यचंद्रा वेदचंद्राः षट्पंच वेदबाहवः ॥ ५८ ॥ 
झून्यदस्राः झून्यचंद्राइशून्यचंद्रा गजदव* ॥ 
तकचेंद्रा वेदपक्षाः खरामाश्चाख्िनीक्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
हस्तमें २१, चित्रा २०, स्वाति १४, विशाखामें १४, अनुराधा १०, ज्येष्ठा 
१४, मूळ ५६, पूर्वाषाढ़में २४, उत्तराषाढ्में २०, श्रवण० १०, घनिष्ठामें १८, 
शतभिषा० १८, पूवीभाद्र० १६, उत्तराभा० २४, रेवतीमें ३० घड़ी ऐसे| 
अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ये घड़ी कही हैं ॥ ५८॥ ५९ ॥ | 
आभ्यः पराः स्युश्चतस्रो नाडिका विषसंज्ञिकाः ॥ 
विवाहादिषु कायेषु वर्ज्यास्ता विषनाडिकाः ॥ ६० ॥ 
सो इन घाड़ियोंसे आगेकी चार घड़ी विषसंज्ञक हैं, जेसे रेवतीकी ३० | 
घड़ी कही तो तीससे आगे ३४ तक चार घड़ी विषघटी जानों । ऐसी ही 
सब नक्षत्रोंमे जानलेना यें विषघटी विवाहादिक कार्योमें वर्जित हैं ॥ ६०॥| 
ऋक्षाद्तघाटिमितं बिषमानेन ताडितः ॥ | 
ष्टिभिइरते लब्धं पूर्वक्रक्षण योजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ | 
जो नक्षत्र परी साठ ६० घड़ीका नहीं होवे तहां ऐसे करना कि नक्षत्रे 
श्रवांककी घाड़ेयोंकों नक्षत्रके भोगकी घडियोको गुन लेवे फिर साठ ६० का| 
भाग देवे फिर जितनी घड़ी लब्ध हों उतनीके ही उपरांत विषघटी प्राप्त ह| 
जाननी ॥ ६१ ॥ इति विषघटी ॥ | 
भास्करादिषु वारेषु थे मुहूर्ताश्च निदिताः ॥ | 
विवाहादिशुभे बज्यो आपि लयमगुणेयुताः ॥ ६२ ॥ | 
सूर्यादिकवारोमें जो निन्दित मुहूर्त कहे हैं वे लग्नके गुणोंसे युक्त दोव गै! 
भी विवाहादिक झुभ कार्योमें वजे देने चाहिये ॥ ६२ ॥ 
ते वरज्या यादे तहुम्नगुणेर्युक्ताश्व निंदिताः ॥ ६३ ॥ | 
वे वारोंके दुष्टमुहूत वर्जन ही योग्य हैं जो वह लग्न गुणोसे युक्त हो | 
भी वे दुष्ट मुहूर्त तो निन्दित ही कहे हे ॥ ६३ ॥ 
वारमध्ये तु थे दोषाः सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ ॥ | 
आपि सवेयुणोपेतास्ते वर्ज्याः सर्वमंगले ॥ ६४ ॥ | 
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और सूर्यवारादिकोंमें कमसे जो वार दोष कहे हैं वे संपूर्ण गुणोंसे युक्त 
हों तौ भी सब मंगलकर्मोमें बज देने चाहिये ॥ ६४ ॥ 
एकार्गलः समांप्रिश्ेत्तत्र लग्न विवर्जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
और खाजूरिक योग एकार्गल दोषको कहते हैं, वह समांधिज होवे 
अथीत्‌ सूर्य चन्द्रमाके योगसे सम अंकमें देखना कहा है उसमें एकार्गल दोष 
आता होवे तो उस नक्षत्रमे विवाह लग्न नहीं करना ॥ ६५ ॥ 
आपि शुक्रेज्यसंयुक्ता विषसंयुक्तदुग्धवत्‌ ॥ 
ग्रहणोत्पातभं त्याज्यं मंगलेषु त्रिधाइशुभस्‌ ॥ ६६ ॥ 
तहां शुक्र बृहस्पीतसे युक्त लग्न हो तौ भी विषसे मिळे हुए दूधकी 
तरह त्याज्य हो जाता है और ग्रहणका नक्षत्र तथा आकाश भूकम्प आदि 
तीन प्रकारके उत्पातके नक्षत्रको भी त्याग देवे ॥ ६६॥ 
यावञ्रणकं भुक्तं शेपं च दग्धकाष्ठवत्‌ ॥ 
मंगलेषु त्यजेत्क्करं विद्धं भं कूरसंयुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
और विवाह आदि मङ्गलम क्रूर प्रहसे विद्ध हुए तथा कर्‌ अहसे युक्त 
हुए नक्षत्रको त्याग देवे, एक चरण भोगा तो तो भी शेषको भी दग्धकाष्ठकी 
समान जानना ॥ ६७॥ 
आखिलक्षै पंचगव्यं सुराबिंदुयुत तथा ॥ 
पादमेव शुभैर्विद्धमशुभं नेव कृत्लभस्‌ ॥ ६८ ॥ 
मांगलिक कामोमें एक चरणगत विद्ध होनेसे सम्पूर्ण नक्षत्र ऐसे त्याज्य 
हो जाते हैं कि जैसे मदिराकी बूंद लगनेस पंचगव्य अशुद्ध हो जाता है और 
झुभग्रहका वेध चरणगत ही अशुद्ध होता है, सम्पूर्ण नक्षत्रका वेध नहीं 
होसकता ॥ ६८ ॥ 
कूर्रवद्धयुतं धिष्ण्यं निखिलं चेव पादतः ॥ 
तुलामिथुनकन्यांशं धनुरंशैश्व संयुताः ॥ ६९ ॥ 
एते नवांशाः संग्राह्या अन्ये ठु कुनवाशकाः ॥ 
कुनवांशकलझू यत्त्याज्यं सर्वगुणान्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
ऋर नक्षत्रका चरण गत वेध तथा क्रूर ग्रहका योगसे सम्पूर्ण ही नक्षत्र 
अशुभ होता हे और तुळा, मिथुन, कन्या, धनु इनके नवांशक शुभ कहे हैं 
और अन्य कुनवांशक हें । कुनवांशकका ठग्न सब गुणोसे युक्त हो ती भी 
याग देना चाहिये ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
द 
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यस्मिन्दिने महापातस्ताददने वजेयेदुघः ॥ 
अपि सर्वशुणोपेतं देपत्योगरृत्युद यतः ॥७१॥ 
जिसदिन व्यतीपात योग हो वह दिन त्यागदेना चाहिये वह दिन सो 
गुणोंसे युक्त हो तोभी खी पुरुषकी मृत्यु करनेवाला है ॥ ७१ ॥ | 
अनुक्ताः स्वल्पदोषाः स्युर्विद्युझाहारवृष्टयः ॥ 
प्रत्यकेपरिवेषेद्रचापांबुधनगजेनम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
और बिजली पडना, बर्फ ओले पडना इत्यादिक विना कहे इए स्वल | 
दोष हैं तथा सूर्यके सन्मुख बादलमें दूसरा सूय देखना, मंडळ, मेघगजेना | 
इंद्रधनुष ॥ ७२ ॥ 
एवमाद्यास्ततस्तेषां व्यवस्था क्रियते$घुना ॥ 
अकाले संभवत्येते विद्यन्नीहारवृश्य४ ॥ ७३ ॥ 
प्रत्यकेपरिवेषेद्रचापा्रवनयोयेदि ॥ 
दोषाय मंगले नूनमदोषायैव कालजाः ॥ ७४ ॥ 
इत्यादि दोष हैं उनकी व्यवस्था करते हें; ये बिजली आदि उत्पात, धमर | 
पडना, दूसरा सूये तथा सूयके मंडळ दीखना, ईद्रधनुष दीखना, मेघगजेना | 
ये उत्पात वषीकाळके विना अकालमें होवें तो विवाहादिक मंगलमें निश्व | 
दोष है और कालमें होवे तो कुछ दोष नहीं है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ | 
बृहस्पातेः केंद्रगतः शुक्रो वा यादि वा बुधः ॥ | 
एकोऽपि दोषावेलयं करोत्येव सुशोभनम्‌ ॥ ७५ ॥ | 
बृहस्पाति अथवा शुक्र, बुध, एक मी कोई केंद्रमें होय तो अनेक दोषोंकी 
नष्ट करता है, शुभ फल होता है ॥ ७५ ॥ 
तियक्‌पचोध्वेगाः पंच रेखे दरेद्रे च कोणयोः ॥ | 
दविर्तायं शंसुकोणेडभ्रिभचक्रं तत्र विन्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ | 
पांच रेखा तिरछी और पांच रेखा उपरको खींचे, दो दो रेखा कोणोंगे | 
खींचनी, फिर इशानकोणमें जो दो रेखा हैं तहां कृत्तिका नक्षत्र धरना औरं. 
सभी नक्षत्र यथाक्रमसे लिखने ॥ ७६ ॥ | 
भान्यतः साभिजित्येकरेखा खेटेन विद्धभम्‌ ॥ | 
पृष्ठताकाद्या दिनक्ष लत्तयाति च ॥ ७७ ॥ | 
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अभिजित्‌ सहित संपूर्ण नक्षत्र लिखने, पीछे एक रेखापर दो ग्रहोंके नक्षत्र 
आजावें वह वेध होता है; ऐसा यह वेधदोष कहा है । और सूर्य आदि ग्रह 
आगेके तथा पीछेके नक्षत्रको ताडित करते हैं. वह छत्तादोष होता है उसका 
क्रम कहते दें ॥ ७७ ॥ 
ज्ञराहुपू्णेन्डुसिताः स्वपृष्ठे भं सप्तगोजातिशरेंमित हि ॥ 
संळत्तयन्तेऽकेशमीज्यभौमा सूर्याश्तकांप्रिमितं पुरस्तात्‌॥ ७८ ॥ 
बुध, राहु, पूणे चंद्रमा,शुक्र ये अपने पीछेके नक्षत्रोंको यथाक्रमसे सातवां, 
नत्रमां, बाईसवोँ, पांचवां नक्षत्रको ताडित करते हैं जसे अश्विनीपर राहु होवे 
तो आश्ेषाकों ताडित करेगा और सूर्य शनि बृहस्पति मंगल ये आगेके नक्ष- 
तरको यथाक्रप्रसे १२। ८ । ६। ३ इनको ताडित करेंगे । जसे सूर्य अश्वि- 
नीपर हो तो अपने आगेके बारहवें नक्षत्र उत्तराफार्गुचीको ताडित करेगा 
शनि ८ को ताडित करेगा ऐसे यथाक्रम जानो ॥ ७८ ॥ 
सौराष्ट्रशाल्वदेशेषु लातेतं भं विवजयेत्‌ ॥ 
कलिंगवंगदेशेषु पातितं भमुपग्रहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सौराष्ट्र व शाल्वदेशमें छत्तादोष वर्जित है और कलिंग तथा बगालादेशर्मे 
पातदोष बाजत है और उपग्रह दोष ॥ ७९ ॥ 
बाहिके कुरुदेश च यस्मिन्देशे न दूषणम्‌ ॥ 2... 
तिथयो मासद्ग्धाख्या दग्धलय़राने तान्यपि॥ ८०॥ «० 
बाहिक तथा कुरुदेशमें वर्जित है,तहां ही दोष दै और मास, दग्धा तिथि, 
सधा दग्धलग्न ॥ ८० ॥ छ 
मध्यदेशे विवर्ज्याणि न दूष्याणीतरेषु च ॥ 
पंग्वेधकाणलग्नानि मासशून्याश्व राशयः ॥ ८१ ॥ 
इनको मध्यदेशमें वर्जदेवें, अन्य जगह दोष नहीं है और पंगु, अंधा, 
काणा, लग्न मासशून्य, राशि ॥ ८१ ॥ 
गौडमालवयोस्त्याज्याश्वान्यदेश न गीता; ॥ 
दोषदुष्टः सदा काले वजेनीयः प्रयत्नतः ॥ ८२ ॥ 
जच गौड तथा मालवा देशमें त्याज्य हैं, अन्यजगह दोष नहीं है,दोषसे दूषि 
हुआ समय सदा यत्नसे वजदेना चाहिये ॥ ८९ ॥ , 
| आपि भूरिगुणोऽनयार्थे Riise गुणोदयः | 
'परित्यज्य महादोषाञ्छेषयोशणदोषयोः ॥ ८३ ॥ 
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और कहीं बहुत गुण होवे तथा दोष थोडा होवे वहां गुण दोषोंके महान्‌ 
दोर्षोको त्याग कर ॥ ८३॥ 
युणाधिकः स्वल्पदोषः सकलो मंगलमप्रदः ॥ 
दोषो न प्रभवत्येको गुणानां परिसंचये ॥ ८४ ॥ 
गुण अधिक रहें और दोष थोडे रहजावें तो वह मुहूर्त संपूर्ण मंगढदा. | 
यक है, वहुतगुणोंके बीच एक दोष अपना बल नहीं कर सकता॥ ८४॥| 
एको यथा तोयर्बिदुरुदचिर्षि हुताशने ॥ | 
एवं सञ्चिन्त्य गणितशास्रोक्तं लग्नमानथेत्‌ ॥ ८५ ॥ | 
जैसे एकही जलकी बूंद बहुत बढीहुई अग्निको नहीं बुझासकती तैसे हो. 
गणितशाल्नको ळग्नका बलाबल देखके विचार करना चाहिये ।। ८५ ॥ 
तलग्न॑ जलयंत्रेण द्याज्ज्योतिषिकोत्तः ॥ 
बडंगुलामितोत्सेधं द्वादशांगुलमायतस्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुयांत्कपालवत्ताम्रपात्रं तद्दशभि; पले; ॥ 
पूर्ण षष्टिजेलपटेः पष्टिमंजाति वासरे ॥ ८७ ॥ | 
उत्तमञ्योतिषी जलयंत्रसे घटी बनाकर लग्नका निश्चय करे, छह अंगुर | 
ऊंचा और बारह अंगुल निस्तारवाला दशपर (४० तोळे) तांबाका कपालस- | 
रौखा पात्र बनावे जो कि साठपल ( २४० तोले ) जलसे भरजावे ऐसे | 
पात्रको जलमें गेरनेसे अहोराजमें ६० वार जलमें इबेगा ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
माषमात्रञ्येशयुतं स्वणंवृत्तशलाकया ॥ | 
चतुभिरंगुठैरापस्तथा विद्धं परिस्फुटम्‌ ॥ ८८ ॥ 
वहां सोनाकी शलाईसे उडदप्रमाण छिद्रका स्थान बनावे तहां बीचमें छि. 
करे और चार अंगु ऊपरतक जल भरदेना ॥ ८८॥ | 
कार्येणाभ्यविकः षड्भिः पलैस्ताम्रस्य भाजनम्‌ ॥ 
द्वादशं मुखाविष्केभ उत्सेधः षड्भिरंगुले; ॥ ८९ ॥ 
्वर्णमासेन वै कृता चतुरंगुलकात्मकः ॥ | 
मध्यभागे तथा विद्धा नाडैका घरिका स्मृता ॥ ९० ॥ | 
और छह पल प्रमाणका भी ताम्नपात्र बनता है, उसमें बारह अंगुटका 
विस्तार करना, छह अंगुळ ऊंचा करना, चार अंगुल प्रमाण बीचमें सुवर्णका | 
मासा ट्गावे,मृध्यभागमें जडकी नाडी बीति कह घदिकाइन्न ज़ालो।८९।९०॥ 


| 
| 
| 
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ताम्रपात्रे जलैः पूर्णे मृत्पात्रे वाथ वा शुभे ॥ 
गैधपुष्पाक्षतेः सार्देरंलकृत्य प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ 
तंदुलस्थे स्वर्णयुत वखयुग्मन वेष्टिते ॥ 
धडलाद्योदयं वीक्ष्य रवेस्तत्र विनिःक्षिपित्‌ ॥ ९२ ॥ 
फिर जलसे भरे हुए तांबाके पात्रमें अथवा मिट्टीके पात्रमें गंधपुष्पादि- 
कोंसे पूजन कर शोभित कर तंदुळ सुवर्णसे युक्त कर दो वर्खोसे आच्छादित 
कर (ऐसे जलके भरे हुए पात्रमै ) इस घटीयंत्रको आघा सूर्योदय होनेके 
समय छोड देवे ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
मंत्रणानेन पूर्वोक्तलक्षणं येत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
मुख्य त्वमसि यंत्राणां ब्रह्मणा निर्मित पुरा ॥ ९३ ॥ 
आाव्याभाव्याय देपत्यो; कालसाधनकारणम्‌ । 
द्वादशोंगुलकं प्रोक्तमिति शंकुप्रमाणकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पूवोक्त लक्षणवाळे तिस यंत्रको इस मन्त्रसे छोडै “ तुम सब यंत्रोके बीच 
मुख्य हो, पहले ब्रह्माजीने ये वरकन्याके सुखदुःखके वास्ते कालसाधनके 
कारण कहे हो ?? और यह यंत्र नहीं बने तो बारह अंगुलका शंकु बनाकर 
इष्टका निश्चय करना ॥ ९३ ॥ ९४॥ 
अन्ययंत्रप्रयोगा ये दुलंभाः कालसाधने ॥ 
एवं सुलग्ने देपत्योः कारयेत्सम्यगीक्षगम्‌ ॥ ०९ ॥ 
अन्य यन्त्रोके प्रयोग इष्टसाधनमें दुठेभ कहे हैं ऐसे सुंदरलग्नर्मे वरक- 
न्याका विवाह करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
हस्तोच्छितां चतुहस्वैश्वतुरखाँ समंततः ॥ 
स्तेमैश्वतु्िः शेवो वामभागे स्वसदान; ॥ ६ ॥ 
तहां एक हाथ ऊंचे चोकटी चार सुदर स्वेभोसे शोभित वेदी घरकी बायी- 
तर्फ बनाती चाहिये ॥ ९६ ॥ 
समंडलं चतुर्दिछ्ठ सोपानैरातिशोभनम्‌ ॥ 
प्रागुदक्‍प्रवणारंभास्तंभा हयशुकादिमिः ॥ ९७ ॥ 
चारों दिशाओंमें मण्डल परिधियोंकरके शोभित बनाने चाहियें पूव और 
' उत्तरकी तर्फ मण्डपका विस्तार करना, स्तँर्भोपर अश्व, तोते आदि चित्रोंकी 
। शोभा करनी ॥ ९७ ॥ 
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विचित्रितां चित्रकुंमििविधेस्तोरणांकुरेः ॥ 
अंगारपुष्पनिचयैवेर्णकेः समलंक्रतास्‌ ॥ ९८ ॥ 
बिग्राशीर्वचनैः पुण्यस्रीभिर्दीपि्ेनोरमाम्‌ ।' 
वादित्रनृत्यगीताचैहेदयानादेनीं शुभास्‌ ॥ ९९ ॥ 
विचित्र कलशॉकरके शोभित और अनेक प्रकारकी तोरण, अंकुर, मह. 
लीक पूर्णकुंभ पुष्पके समूह तथा सुन्दर रज्ञोंकरके शोभित, ब्राह्मणोके पति 
आशीवोदोसे युक्त, सौभाग्यवती खियोंके गीतोंसे शोभित, दीपकोंकी पंक्ति 
योंसे मनोहर, बाजा नृत्य गीत आदिकोंसे हृदयको आनंद देनेवाली शभवेर 
बनानी चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ || | 
खंविधां तामारोहेन्मिथुन साश्निविदकम्‌ ॥ 
त्रिषडायगताः पापाः पष्ठाश््म विना विधुः ॥ १०० ॥ 
ऐसी तिस वेदीके पास अग्नि और वेदकी साक्षीसे विवाह विधि करा | 
बिवाह समय पापग्रह ३ । ६ । ११ । घरसें होवे, चंद्रमा छठे आठवें क॑. 
होवे तो ॥ १०० ॥ 
कु्ैत्यायुधेनारोग्यं पुत्रपौत्रसमन्विताः ॥ | 
त्रिकोणकेंद्रखत्याये शुभं कुवैति खेचराः ॥ १०१ ॥ | 
आयु, धन, आरोग्य पुत्रपौत्रोंकी सम्राद्धि करते हें ओर ९ । ५। १९ 
३। ११ इन घरोंमें सब ग्रह शुभफल करते हें ॥ १०१॥ 
द्यूनकेंद्रभगं शुक्रं हित्वा पुत्रधनाचितान ॥ | 
घनात्रिबंधुतनयधर्मखायेषु चन्द्रमाः ॥ १०२ ॥ | 
और सातवें घरविना अन्यकेंद्रमें शुक्र शुभ है, पुत्र धनवती कन्या हो 
है और २।३।४।५।९।१०। ११। इन घरोंमें चंद्रमा शुभ है ॥(०१ 
करोति सुतसौभाग्यभोगयुक्तां विवाहिताम्‌ ॥ | 
अस्तगा नीचगाः शत्रुराशिगाश्व पराजिताः ॥ १०३॥ | 
विवाहिता कन्याको पुत्रवती व सौभाग्य भोगवती करता है और अ 
इए नीचराशिके शञ्ुकी राशिमें प्राप्त इए ग्रह पराजित (हारे हुए) हैं १०१ 
नाझक्तास्ते फलं दातुं दानमश्रोत्रिथ यथा ॥ | 
गुरुरेकोऽपि लग्नस्थः सकलं दोषसंचयस्‌ ॥ १०४ ॥ | 
बिनाशयाति घर्माशुरादेतस्तिमिरं यथा ॥ | 
एकोऽपि लग्नगः काव्यो बुधो वा यादे लम॒ग्‌१,॥ १०५॥ 
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वे इसप्रकार फल देनेको समर्थे नहीं हैं कि जैसे मूर्ख ब्राह्मणको दान 
दनका फळ नहीं है, अकेलाभी गुरु लग्न स्थित हो तो संपूर्ण दोषोंको एसे 
ष्ट करता दै कि जैसे सूय अंधेरेको नष्ट करता हे और छग्तमें प्राप्त हुआ 
अकेला शुक्र अथवा बुध ॥ १०४ ॥ १०५॥ 
नाइझयत्याखिलान्दीषांस्तूलराशिमिवानलः ॥ 
शुरुरेकोऽपि केन्द्रस्थः शुक्रो वा यादे वा बुधः ॥ १०६ ॥ 
संपर्ण दोषोंकों एसे नष्ट करता है कि जेसे रुईकी राशिको आग्नि नष्ट 
करदेवे, अकेला वृहस्पांति वा बुध तथा शुक्र केंद्रमें होवे तो ॥ १०६ ॥ 
दोषसंघान्निहंत्येव केसरीवेभसंहातिम्‌ ॥ 
दोषाणां शतकं हात बलवान्‌ केंद्रगो बुधः ॥ १०७ ॥ 
शुक्रो$पहाय वै यूनं द्विगुणं लक्षमंगिराः ॥ 
लग्नदोषाश्च दोषा ये दोषा पड़गेजाश्व य ॥ १०८॥ 
दोर्षोके समूहाको ऐसे नष्ट करता है जैसे सिंह हाथियोंके समूहको नष्ट कर 
देता है तैसे ही बलवान केंद्रमें प्राप्त हुआ बुध सैकड़ों दोषोंको नष्ट करता 
है, शुक्र सातवें घरके बिना अन्यकेंद्रमें होवे तो बुधसे दूना झन क्क 
है। और बृहस्पाते लाख दोषोंको नष्ट करता है, जो ढग्नके दोष हैं 
षड्वर्गसे उत्पन्न हुए दोष हैं ॥ १०७ ॥ १ ०८ ॥ 
होते ताँलग्नगो जीवो मेघसंघामिवानिलः ॥ व 
केंद्रत्रिकोणगे जीवे शुक्रो वा यादे वा हव ॥ १० i मा 
तिन सब दोषोंको लग्नें प्राप्त हुआ बृहस्पात एसे नष्ट करता ह 2 
' बाद्लोके समूहको वायु खंडित करदेती है । बृहस्पति अथवा झु बु 
'केंद्रमें तथा नवमें पांचवें घरमें होवे तो ॥ १ ०९ ॥ ु 
| दोषा विनाशमायांति य हरिस्मृतेः ॥ ी 
गुरुबैली त्रिकोणस्थः सवेदोषविनाशङृत्‌ ॥ Ag 
। सब दोष ऐसे नष्ठ होजाते हैं. कि जस पिये सरा न 
' होजाते हें । बली शुरू नवमें पांचवे घरमें होय तो संपूणे दो न्‌ 
| करता है ॥ ११० ॥ 
' निहति निखिलं पापं प्रणाममिव शूलिनः ॥ 
| मुहुतेपापषड्गकुनवाशग्रहोत्यिताः ॥ १११॥ 
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जैसे शिवजीको प्रणाम करनेसे संपूण पाप नष्ट होते हैं तैसे मुहूत्त दोष 
पापषड्वगे, कुनवांशक ग्रह इनसे उत्पन्न हुए दोष ॥ १११ ॥ 
ये दोषास्तात्रिहत्येव यत्रेकादशगः शशी ॥ 
नाशयंत्यखिलान्दोषान्यत्रैकादशगो राविः ॥ ११२ ॥ 
तिन संपूण दोर्षोको लग्नसे ग्यारहवें स्थानसे प्राप्त हुआ चंद्रमा दूर काता 
है अथवा ग्यारहवें स्थानमै प्राप्त हुआ सूर्य भी संपूर्ण दोषोंको नष्ट करत 
है॥ ११२॥ 
गगाया, खानता भक्तया सवेपापानिवाचिरात्‌ ॥| 
वायूपसू्येनीहारमेधगर्जनसंभवाः ॥ ११३ ॥ 
दोषा नाश ययुः सर्वे केन्द्रस्थाने बृहस्पतो ॥ 
ये दोषा मासदग्धास्ताथिलग्रप्ततुद्धवाः ॥ ११४ ॥ 
ओर वायु, प्रतिसूय, घूम, रज, मेघगजेना इत्यादि दोष केंद्रस्थानमें बृह 
स्पति होनेसे ऐसे नष्ट होजात हें कि जेसे भक्तिसे गङ्गाजीमें स्वान करपे! 
शीघ्रही पाप नष्ट होजाते हे और जो मासदग्ध, तिथिदग्ध तथा लग्नदग 
आदि दोष हं॥ ११३ ॥ ११४ ॥ | 
ते सर्वे विलय यांति केंद्रस्थाने बृहस्पती ॥ | 
बलवान्‌ केंद्रगो जीवः परिवेषोत्थदोषहा ॥ ११५ ॥ | 
वे संपूर्ण केंद्रस्थानमें बृहस्पति प्राप्त होनेसे नष्ट होते हैं और केंद्रे अ 
हुआ बृहस्पति सूयमंडल आदि उत्पात दोषको नष्ट करता है ॥ ११५ ॥ 
एकादशस्थः शुक्रो वा बलवाञ्छुभवीक्षितः ॥ 
त्रिविधोत्पातजान्‌ दोपान्‌ हुति कंद्रगतो गुरुः ॥ ११६॥ 
ग्यारहव स्थानम प्राप्त हुआ शुभग्रहसे हृष्ट बलवान्‌ शुक्र वा केंद्रगत ब 
स्पात तान प्रकारक उत्पातसे उत्पन्न हुए दोषोंको नष्ट करता हे ॥ ११६॥ 
स्थानादिबलसंपूर्णः पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ 
लग्नलमनांशासंभूतान्‌ बलवान्केद्रगो गुरुः ॥ ११७ ॥ | 
स्थानादि बलसे पूण हुआ बलवान्‌ तथा केंद्रमें प्राप्त हुआ बृहस्पाति हा 


और लग्नके नवांशकसे उत्पन्न हुए दोषोंको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे रि 
जीने त्रिपुर भस्म किया था ॥ ११७॥ | 
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भस्मीकरोति तान्दोषानिधनानीव पावकः ॥ 
अब्दायनहुमासोत्या ये दोषा लग्नसंभवाः ॥ 
सर्वे ते विलयं यांति केंद्रस्याने बृहस्पती ॥ ११८ ॥ 
और केंद्रस्थानमें बृहस्पति होवे तो व्ष, अयन, ऋतु, मास, ऊम इनसे 
उत्पन्न हुए दोष ऐसे नष्ट होजाते हैं कि जैसे अग्नि इंधनको भस्म करदेती 
हे॥ ११८ ॥ 
उक्तानुक्ताश्च ये दोषास्ताब्रिहति बली गुरुः ॥ 
कंद्रसंस्थः सितो वापि भुजंगं गरुडो यथा ॥ ११९ ॥ 
कंद्रमे स्थित हुआ बली गुरु अथवा शुक्र कहे हुए अथवा विना कहे हुए 
छोटे मोटे दोषोंको ऐसे नष्ट कर देताहै कि जैसे गरुड सर्पको नष्ट करताहै११९ 
वर्गोत्तमगते लग्ने सर्वे दोषा लयं ययुः ॥ 
परमाक्षरविज्ञाने कर्माणीव न संशयः ॥ १२० ॥ 
झम्न वर्गोत्तममें प्राप्त होवे तो सब दोष ऐसे नष्ट होजावें कि जैसे ब्रह्मज्ञा- 
नसे कर्मवासना नष्ट होजाती है ॥ १२० ॥ 
दुःस्थानस्थग्रहकृताः पापखेटसमुद्धवाः ॥ 
ते सवें लयमायांति केन्द्रस्थाने बृहस्पती ॥ १२१ ॥ ` 
दुष्ट स्थानमें स्थित हुए प्रहोंके किये इए दोष तथा पापग्रहोंके किये हुए 
सब दोष केंद्रस्थानमें बृहस्पति स्थित होनेसे नष्ट होजाते हैं ॥ १९१ ॥ 
उच्चस्थो शरुरेकोऽपि लग्नगो दोषसंचयम्‌ ॥ 
हंति दोषान्‌ हरिदिने चोपवासब्रतं यथा ॥ १२२॥ = 
उच्चराशिपर स्थित हुआ बृहस्पति अकेला ही जो हमम प्राप्त होय ता 
दोषोंके समूहोंको ऐसे नष्ट करता दै कि जैसे एकादशीका त्रत करनेसे पाप 
नष्ट होजाते हैं ॥ १२२ ॥ 
अष्टधा राशिकूटं च खीदूरगणराशयः ॥ 
राशशियोनिवर्णाख्यशुद्धाश्वेत्‌ पुत्रपोत्रदाः ॥ १२३ ॥ 
आउप्रकारका राशिकूट खीदूर गणराशि, राशिस्वामी, योनि, वणे ये शुद्ध 
होवें तो पुत्र पौत्रदायक कहे दें ॥ १२३ ॥ 
एकराशौ पथश घिष्ण्ये दपत्योः पाणिपीडनम्‌ ॥ 
उत्तमं मध्यम भिन्नराइ्यैक्षेजयोस्तयोः ॥ १२४ ॥ 
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एकराशि हों और जुदा २ नक्षत्र हो तो कन्या वरका विवाह कर 
( योग्य है) उत्तम है और राशि जुदी २ हो नक्षत्र एक ही हो तो मध्या 
जानना ॥ १९४ ॥ a 
एकक्षें लेकराशो च विवाहः प्राणहानिदः ॥ 
स्रीधिष्ण्यादाद्यनवके ख्रीदूरमतिनंदितस्‌ ॥ १२९ ॥ 
और एक ही नक्षत्र तथा एक ही राशि हो तो विषाह करनेमें प्राणा 
होती है, खोके नक्षत्रसे नव नक्षत्रोंके भातर ही पुरुषका नक्षत्र होय तोक 
ख्री दूर, अति निंदित है ॥ १२५ ॥ | 
द्वितीयं मध्यमं शरेष्ठ तृतीये नवके भृशम्‌ ॥ 
तिस्नः पूर्वोत्तरा धाठृयाम्यमाहेशतारकाः ॥ १९६॥ 
और उसमें आगेके नव ५ नक्षओंमें द्वितीय नवकमें पुरुषका नक्षत्र होत 
मध्यम फळ जानना । तिसके आगेके नब नक्षत्रोंमें हो तो अत्यंत शुभफः 
जानना । और तीनों पूर्वा, तानों उत्तरा, रोहिणी, अरणी ॥ १२६ ॥ 
इति मत्यंगणो ज्ञेयः स्यादमत्यशणः परः ॥ 
हयादित्यकेवाय्विज्यामित्रेन्दुविष्णु चान्त्यभम्‌ ॥ १२७॥ | 
ये मनुष्यगण जानने और अश्विनी, पुनवेसु, हस्त, स्वाति, पुष्य, भु 
राथा, मुगशिर, श्रवण, रेवती देवतागण हे ॥ १२७ ॥ 
रक्षोगणः पितृत्वाष्ट्ट्रिदेवानींद्रतारकाः ॥ | 
वसुतोयेशमूलाहितारकाभिर्थुतोऽनलः ॥ १२८ ॥ हर 
माघ, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, मूळ, आएछ 
कृत्तिका ये राक्षसगण है ॥ १२८ ॥ 
देपत्योर्जन्मभमेकाणे प्रीतिरनेकधा ॥ 
मध्यमा देबमत्यानां राक्षसानां तयोमृतिः ॥ १२९ ॥ 
स्री पुरुषका एक गण होय तो अनेक प्रकार उत्तम प्रीति रहै, देवता तश 
मनुष्यकी मध्यम प्रीति रहें राक्षस तथा देवगणका कलह रहे । राक्षस गै 
मनुष्यगण होय तो दोनोंकी मृत्यु हो ॥ १२९ ॥ | 
मुत्यु; पष्ठाश्के पच नवमे त्वनपत्यता ॥ | 
नेष्टं द्विद्वोदशेञ्न्येषु देपत्योः प्रीतिरुत्तमा ॥ १३० ॥ | 
स्री पुरुषकी राशे परस्पर छठे आठवें होबे तो मृत्यु हो, पांचवें नी 
स्थानपर हो तो सन्तान नहीं हो और परस्पर दूसरे बारहवें राशि दी 
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वी भी शुभ नहीं दे, अन्यराशि शुभ दै । अन्यराशियोमें खी पुरुषकी उत्तम 
प्रीति रहती है ॥ १३० ॥ 
एकाधिपे मित्रभावे शुभदं पाणिपीडनम्‌ ॥ 
दिद्वोदशे त्रिकोण च न कदाचित्‌ षडष्टके ॥ १३१ ॥ 
90 4 2 व ° ७० 
शत्रुषछ्ठाष्टके कुंभकन्ययोधेटमीनयोः ॥ 
वामोक्षयोनेयुक्कीटभयो; कुभकुढीरयो; ॥ १३२ ॥ 
पंचास्यम्ृगयोश्रैव निदितं तदतीव तु ॥ 
सितारकीज्येदुऔमास्ते रिपुमित्रसमा रवेः ॥ १२२॥ 
शत्र षडाष्टकमे प्राप्त तथा जनि कहते हें । कुम्भकन्या, 4004 
मीन, कन्यावृष, मिथुनवृश्चिक ॥ सिंहमकर, ये राशि कन्यावरक 
परस्पर होवें तो अतय निन्दत हैं और शुक्र शनि सूर्य शत्रु हैं । बृहस्पति 
चन्द्रमा, मंगल मित्र हैं तथा बुध सम है॥ १३१॥ १३२॥ १३३ ॥ 
इन्दोर्न शत्ुरकज्ञी कुजेज्यमगुसमेजाः ॥ 
कुजस्य ज्ञोकेचंद्रेज्याः शुक्रसयसुती कमात्‌ ॥ १३४ ॥ 
चन्द्रमाके शत्रु कोई नहीं दै, सूर्य बुध मित्र हैं। और मंगळ, गुरु शुक्र, 
सूर्य ये सम हैं । मंगलका बुध शत्रु है । सय, चन्द्र, गरु ये मित्र हैं । झुक्र 
शाने सम हैं ॥ १३४ ॥ 
ञस्येंदुरकेशुक्रौ च कुजजीवशनेश्वरा: ॥ । 
गरोज्ञेशुक्री सूर्येन्दुकुजाः स्थुमोस्करात्मजः ॥ १९० । क 
बुधका चन्द्रमा शत्रु है, सूर्य, शुक्र, मित्र आर मगछ, या टस 
| सम हैँ। बुहस्पतिके बुध तथा शुक्र राठ हैं। सुर्य, चन्द्रमा, मंगळ ये मित्र 
| हैं, शनि सम है ॥ १३५॥ 
`  कुक्रस्थैदुरवी ज्ञाकी कुजदेंवेशपूजिती ॥ 


न्दुभूपुत्रा जञञुकी देव जितः॥ १३६॥ छु 
न सा स्य शत्रु है, बुध शनि मित्र और मंगळ बृहस्पति सम हैं । 


| शनिके सूर्य, चन्द्रमा और मंगळ ये श्र हैं; बुध, शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति 
| सम है ॥ १३६॥ इतिश ॥ नि 

| अथ योनिः। 

|... अश्नममेषत्ाहतरोठुमपोठुकाः ॥ भ 

| आखुगोंमहिषव्याप्रा चदिड्‌ व्याघ्रो मृगद्वयम्‌ ॥ १३७ ॥ 
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श्वाचः कापिबेश्चुयुग्मं कपिसिंहतुरंगमाः ॥ 
सिंहगोहस्तिनो भानामेषां योनियंथाक्रमात्‌ ॥ १३८ ॥ 
अश्व १ हस्ती २ भेष ३ सपे ४ सपे ५ श्वान ६ मार्जार ७ मेष ८ मागी 
९ मूषक १० मूषक ११ गो १२ महिष १३ व्याघ १४ महिष १, 
व्याघ्र १६ सग १७ खग १८ श्वान १९ वानर २० नकुल २१ नकुल ३, 
वानर ३३ सिंह २४ अश्व २५ सिंह २६ गो २७ हस्ती २८ ऐसे ये अधि 
आदि नक्षत्रोकी योनि यथाक्रमसे जाननी ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
वेरे बभूरंगमषवानरं सिंहदेतिनम्‌ ॥ 
गोव्याप्रमाखुमाजार माहिषाश्व च शात्रवम्‌ ॥ १३९ ॥ 
तहां नकुल सर्पका वैर है, भेष वानरका वैर है, सिंह हस्तीका वैर है 
गी व्याघ्रका और मूषक मार्जार तथा महिष अश्वका वैर हे ॥ १३९ ॥ इति) 


Ce 
अथ वणावचारः । 
मीनालिककेटा विप्राः क्षत्री मेषो हरिधेनुः ॥ 
शूदो युग्मं तुलाकुंभी वैश्य; कन्या वृषो सृगः ॥ १४० ॥ 
मीन वृश्चिक कर्क ये ब्राह्मणवर्ण हैं, मेष सिंह धनु क्षत्रियवर्ण हैं, मरु 
तुळा कुम्भ शाहवर हैं, कन्या वृष मकर चैश्यवण हैं ॥ १४० ॥ 
( नोत्तमासुद्ेत्कन्यां हीनणौ वरः सदा ॥ 
आद्यमध्यान्त्यच्रममध्याचा ह्याश्िनीक्रमात्‌ ॥ ) 
गणयेत्संख्यया चेकनाब्या मृत्युने पायोः ॥ 
माजापत्यज्राह्मदेवा विवाहाषैकसंयुताः ॥ १४१ ॥ 
उत्तमवणे कन्यासे हीनवर्णवाले वरको विवाह नहीं करना चाहिये । औए 
अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी कमसे आद्य मध्य अन्य, अन्त्य मध्य आध 
आद्य न कप ऐसे 4७ होती हैं तहां एक नाडीमै विवाह करे 
मृत्यु हो नाडा रहनेमे प्रो [पर 
र ती आ नर हे हे । और प्राजापत्य, त्रा 
उक्तकाले तु कतेव्याश्वत्वारः फलदायकाः ॥ 


आसुरो द्राबिणादानातेशाचः कन्यकाछलात्‌ 
त ॥ १४२ ॥ 

ये चार प्रकारके विवाह उक्तकालमें (जुम मुहूतेमें ) मल अच्छा ५% 
प्राप्त होता है । जो द्रव्य लेकर कन्याका पिता विवाह करे बह आसुरविवार 
है । जो वर छलसे कन्याको हर ळे जाय वह पैशाच विवाह है ॥ १४२ 
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राक्षसो युद्धहरणाद्वांधरवेः समयान्मिथः ॥ 
गांधवांसुरपेशाचराक्षसाख्यास्तु नोत्तमाः ॥ १४३ ॥ 
युद्धमें जीतकर कन्याको लेजाय बह राक्षस विवाह, वर कन्या आपसमें 
बतळाकर विवाह करले वह गांधवे विवाह है । गांधर्व, आसुर, पैशाच, 
राक्षस ये विवाह पहळोंके समान उत्तम नहीं हैं ॥ १४३ ॥ 
चतुर्थमभिजिछय्नमुदयक्षोतु सप्तमम्‌ ॥ 
गोधूलिकं ८) CES 0.0, 
हकं तढुभयं विवाहे पुत्रपोत्रदम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सूर्यके उदयलग्नसे चोथा लग्न अभिजित्‌ संज्ञक हे और सातवां लग्न 
गोधूलिक संज्ञक है ये दोनों लग्न विवाहमें पुत्र पौत्रदायक हें ॥ १४४ ॥ 
ग्राच्यानां च कालिंगानां मुख्यं गोधूलिकं स्मृतम्‌ ॥ 
आभिजित्सवेदेशेषु मुख्यं दोषाविनाशकृत्‌ ॥ १४५ ॥ 
पूर्ववासी तथा कलिंगदेश निवासी जनोंको गोधूलिक लग्न शुभ कहा है । 
अभिजित्‌ लग्न सब देशोंमें मुख्य है,सब दोषोंको नष्ट करनेवाला है ॥ १४५) 
मध्यंदिनगते भानौ मुहूताऽभिजिताह्वयः ॥ 
नाशय्त्यखिलान्दोषान्पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ १४६ ॥ र 
मध्याहसमयमें अभिजित्‌ नामक मुहूर्त आता है, वह संपूण दोषोंको ऐसे 
नष्ट करता है कि जैसे महादेवजीने त्रिपुर दग्ध किया था॥ १४६॥ 
मध्यंदिनगते भानौ सकल दोषसंचयम्‌ ॥ 
करोति दोषमाभाजित्तूळराशामिवानलः ॥ १४७ ॥ ति 
अध्याहसप्रयमें प्राप्त हुआ अभिजित्‌ संपूण दोषोंकों ऐसे नष्ट करता हे कि 
जैसे रुईकी राशिको आग्नि नष्ट करदेता है ॥ १४७ ॥ 
त्येकश्च महादोषो गुणलक्षमपीह सः ॥ 
पावने पेचगव्यं तु पुणेकुंभं सुरालयम्‌ ॥ १४८ ॥ | 
.. और जो एक भी कोई महान्‌ दोष होवे तो वह लाखो गुणोंको ऐसे नष्ट 
करता है कि जैसे पवित्र वेचगव्यके कळशको मदिराका कणका अशुद्ध 
करदेने ॥ १४८ ॥ डवे वर्न 
०७५ ७4 न 
पुत्रोद्दाहात्परं पुत्री कठुर 
न तयोतरेतुदराहानमंगले नान्यमंगलमू ॥ १४९ ॥ 
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( १२६) नारदसंहिता | 


पुत्रके विवाहसे पीछे छह महीनेतक पुत्रीका विवाह नहीं करना, तीन ए | 
पुत्रियोंके विवाहसे पीछे छह महीनोंतक कोई व्रत तथा अन्य मंगळ भी न 
करना चाहिये ॥ १४९॥ 
विवाहश्वेकजन्यानां षण्मासाभ्येतरे यादे ॥ 
असंशय त्रिभिवर्षेस्त्रैका विधवा भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
एक उद्रवाळी बहनोंका विवाह छह महीनोंके भीतर होय तो तीन म 
भीतर एकजनी विधवा होवे ॥। १५० ॥ 
प्रत्युद्वाहो नेव कार्यो नेकस्मे दुहितुट्रेयसू ॥ 
न चेकजन्मनोः पुसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ १५१ ॥ 
विवाहमें दूसरा विवाह नहीं करना, एक वरके वास्ते दो कन्या साथही 
नहीं विवाहनी और एक उद्रके दो आइयोंको एक उद्रकी दो बहनें नहीं 
विवाहनी ॥ १५१ ॥ 
नैवं कदाचिइद्वाहो नैकदा सुंडनद्वयम्‌ ॥ 
दिबाजातस्तु पितरं रात्री तु जननीं तथा ॥ १५३ ॥ 
आत्मानं संध्ययोहीति नास्ति गंडे विपयेथः ॥ 
सुतः सुता वा नियतं श्वशुरं हंति मूलजाः ॥ १५३ ॥ 
एकवार दो विवाह, एकवार दोनांका मुंडन नहीं कराना । अब गंडांत 
जन्मका विचार कहते हैं । दिनेम जन्म होय तो पिताको नष्ट करे, रात्रि 
जन्म होय तो माताको नष्ट करे, संधियेंमें जन्म हो तो आत्माको [ आपको | 
नष्ट करे गंडांत नक्षत्रमें अन्य विपर्यय नहीं है मूलनक्षत्रमें उत्पन्न पुत्री अथवा | 
पुत्र अपने इवशुरको नष्ट करते हैँ ॥ १५२ ॥ १५३॥ 
तदंत्यपादजो नेव तथाशेषायपादजः ॥ 
ज्येष्ठात्यपादजो ज्येष्ठं हति बालो न बालिका ॥ १५४ ॥ 
मूळनक्षत्रक अंत्यचरणमें जन्मे तो दोष नहीं है और आउ्ेषाके आध्चर | 
णप्तें दोष नहीं है । ज्येष्ठा नक्षत्रके अंत्यचरणमें जन्मा हुआ पुत्र बडे भाईको 
नष्ट करता है और कन्या जन्मे तो यह दोष नहीं हे ॥ १५४॥ 
चालिका मूलकक्षे तु मातरं पितरं तथा ॥ . 
न्द्री धवाग्रज हाते देवर तु द्विदेवजा ॥ १५५ ॥ ` 
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मूलनक्षत्रमें कन्या जन्मे तो माता पिताको नष्ट करती है और ज्येष्ठा- 
नक्षत्रमे जन्मे तो अपने ज्येष्ठको नष्ट करती है, विशाखामे जन्मे तो देवरको 
नष्ट करे ॥ १५५ ॥ इति॥ 
स्वस्थे नरे सुखासीने यावत्स्पंदाति लोचनम्‌ ॥ 
तस्य त्रिंशत्तमो भागस्तत्परः परिकातितः ॥ १९६ ॥ 
स्वस्थसुखसे बैठे हुए मनुष्यकी आंखि झिपें ऐसा पलसंज्ञक काळ हे, तिसका 
तीसबाँ हिस्सा तश्परसेज्ञक कहा हे ॥ १५६ ॥ 
तत्पराच्छतगो भागस्त्रुटिरित्यमिधीयते ॥ 
जुटे! सहस्नगो याशो लग्नकालः स उच्यते ॥ १५७ ॥ 
देवोपि तन्न जानाति किं पुनः प्राकृतो जन; ॥ 
स कालोऽयान्यकालो वा पूर्वेकमेवशाद्धवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
तत्परसे सीमां हिस्सा त्रुटि है, उुटिसे हजारवां हिस्सा लग्नकारू छ हे 
उसको देवता भी नहीं जान फिर प्राकृत मनुष्य तो क्या जानसके ? बह्‌ 
छग्नरकाळ अथवा अन्यकाळ पूर्व कसेवशसे आपहा प्राप्त हां जावा 
हे॥ १५७॥ १५८ ॥ 
निमित्तमात्र दैवज्ञस्तद्वशात्न शुभाशुभम्‌ ॥ 
न्यग्रोधख दिराश्वत्यर्तचंदनवृक्षजाः ॥ १५५ ॥ 
श्रीखंडागरुदंतोत्थं ञुभशंङुमर्कल्मषस्‌ ॥ 
द्ादशांगुलस॒त्सेघ परिणाहे षडंगुलम्‌ ॥ १६० ॥ र 
तहां ज्योतिषी तो निमित्तमात्र है तिसके वशसे कुछ शुभ अशुभ सी 
होता, तहां बड, खैर, पीपल, छालचदन, नारियल, कोर > ११७ द 
अथवा हस्तीदेतका शुभ पवित्र शंकु बारह अंगुङका ऊचा आर छह अगुः 
सोटाईका बनावे ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
एवं लक्षणसंयुक्तं कल्पयेत्कालसाधने ॥ 
आरम्योद्वाहदिवसालछे वाष्यश्मे दिने ॥ १६ , ॥ 
ऐसे लक्षणयुक्त शंकुको काठसाघतमें विवाहदिनसे छठे दनि वा आठवें 
देन बनाबे ॥ १६१ ॥ 
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वधूप्रवेशः संपत्त्ये दशमेऽथ समे दिने ॥ 

द्ययनं द्वितयं जन्ममासाग्रादवसानापि ॥ 

७. प्रतिशुक्रो! 000 ~ ~ 

संत्यज्य पि यात्रा वेवाहिकी शुभा ॥ १६२ ॥ 

इति श्रीनारदीयसंहितायां विवाहाध्याय 
एकोनत्रिंशत्तमः ॥ २९ ॥ 
वधूभ्रवेश करना दशर्बै दिन अथवा समदिनमें शुभ है और दोनों अयन 

वरकन्याके जन्मका मास व दिन सन्मुख शुक्र इनको त्यागकर विवाह क 
बहू लानेकी यात्रा शुभ कही है ॥ १६२॥ 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां विवाहाध्याय एकोननिशत्तमः ॥२९॥ 


श्रीमद सवेगीवाणस्थापन चोत्तरायणे ॥ 
[aS COC Lins 
गावाणपूवेगीवाणमंत्रिणोहेङ्यमानयोः ॥ १ ॥ 
उत्तरायण सूरये संपूर्ण देवताओंका स्थापन करना शुभ है तथा गुरु 
शुक्रका उद्य होना झुभ हे ॥ १ ॥ 
विचेत्रष्वेवमासेषु माघादिु च पचसु ॥ 
झुछपक्षेषु कृष्णेषु तदादि पेचसु स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
चेत्रबिना माघ आदि पांच महीनोंमें देवप्रतिष्ठा करनी शभ है, शुछपक्षे 
अथवा कृष्णपक्षे पचमीतक देवप्रतिष्ठा करनी शभ है ॥ २ ॥ 
दिनेषु यस्य देवस्य या तिथिस्तत्र तस्य च ॥ 
द्वितीयादिद्योः पंचम्यादितस्तिसपु कमात्‌ ॥ ३॥ 
जिस देवकी जो तिथि हे उसी तिथिको प्रतिष्ठा करनी भी शुभ है और 
द्वितीया आदि दो तिथि पंचमी आदि तीन तिथि क्रमस शुभ हैं ॥ ३ ॥ 
दुशम्यादेश्वतसघु पौर्णमास्यां विशेषतः ॥ 
तरिरुत्तरादितिश्रांत्यहस्तत्रयगुरूडुषु ॥ ४ ॥ 
दशमी आदि चार तिथि तथा पोणेमासी विशेषतस शुभ है तीना उत्तरा, 
युनवसु, रेवती, हस्त आदि तीन, पुष्य इन नक्षत्रोमे ॥ ४॥ 


सार्विधातजलाधीशहरिमित्रवसुष्वापि ॥ 
कुजवजितवारेषु क्तुः सूर्यबलप्रदे ॥ « ॥ 
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तथा अश्विनी, रोहिणी, शतभिषा, अवण, अनुराधा, धनिष्ठा इन 
नक्षत्रोमि तथा मंगळ बिना अन्य वार कत्तोको सूर्य बलदायक होनेमें ॥ ५ ॥ 
चंद्रताराबलोपेते पूर्वाह्ने शोभने दिने ॥ 
शुभलग्ने शुभांशे च कुने निधनोदये ॥ ६ ॥ 
चन्द्र ताराबलयुक्त दुपहर पहिले शभ दिन, शुभ लम्रभें, शुभ नवांशकमें 
कर्ताकों अष्टम राशि अष्टम लग्न शुद्ध होने समय ॥६॥ 
राशयः सकला! श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेक्षिताः ॥ 
शुभग्रहयुते लम्ने शुभग्रहयुतेक्षिते ॥ ७ ॥ 
सब ही राशि शुभग्रहोंकी दृष्टि होनेसे शुभ कही हैं । शुभ ग्रहसे युक्त 
तथा लग्न होना चाहिये ॥ ७ ॥ 
राशिः स्वभावजं हित्वा फलं ग्रहजमाश्रयेत्‌ ॥ 
अनिष्टफलदः सोपि प्रशस्तफलदः शशी ॥ ८ ॥ 
सौम्यक्षेगोधिमित्रेण गुरुणा वा विलोकितः ॥ 
पेचेष्टिके शुभे लग्ने नैधने शादिसयुते ॥ ९ ॥ 
लग्न राशि स्वभावज फलको त्यागकर प्रहासे उत्पन्न हुआ फळ करती है 
और अशुभ चन्द्रमा भी शुभ ग्रहके घरमें हो, मित्रसे वा गुरुसे दृष्ट हो तो 
शुभदायक है और पंचांग शुद्धियुक्त छम्ममें अष्टम स्थान शुद्ध होनेके समय 
प्रतिष्ठा करनी झुभ है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
लग्नस्थाः सूर्यचंद्रारराहुकेत्वर्कंसूनवः ॥ 
कर्तुमुत्युमदाश्चान्ये धनधान्यसुखप्रदाः ॥ १० ॥ ह 
` लअमें स्थित सूर्य, चन्द्रमा, राह, केतु, शनि ये कत्तीकी मृत्यु करते हे, 
अन्य ग्रह धन धान्य सुखदायक हैं ॥ १० ॥ 
| द्वितीये नेश्दाः पापाः शुभाश्रंद्रश्न वित्तदाः ॥ 
तृतीये निखिलाः खेटाः पुत्रपोत्रसुखप्रदाः ॥ ११ ॥ द 
दूसरे घर पाप ग्रह शुभ नहीं हैं और शुभ ग्रह तथा चन्द्रमा धनदायक है, 
तीसरे घर संपूर्ण परह पुत्र पौत्र सुखदायक हैं ॥ ११॥ का 
चतुर्ये सुखदाः सौम्याः क्राश्वंद्रश्न डःसदा* ॥ 
| हानिदाः पंचमे कूराः सौम्याः पुत्रसुखमदा; ॥ १२॥ 
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(१३०) नारदसंहिता 


चौथे घर सीम्यम्रह झुभदायक हैं, कर प्रह ओर चन्द्रमा दुःखदायक ह 
पांचवें ऋरमह हानिदायक हैं । शुभ अह पुत्र सुखदायक हैं ॥ १२॥ 
पूर्णः क्षीणः शशी तत्र पुत्रदः पुत्रनाशनः ॥ 
ष्ठे झुभाः शत्रुदाः स्युः पापाः शबुक्षयम्रदाः ॥ १३ ॥ 
पूर्णचन्द्रमा ५ वें हो तो पुन्रदायक,क्षीण हो तो पुत्रनाशक है, छठे घर गुप 
म्ह शत्रु उत्पन्न करते हें और पापप्रह शत्रुको नष्ट करते हैं ॥ १३ ॥ 
पूर्ण; क्षीणोऽपि वा चंद्रः षष्ठेऽखिलरिपुक्षयम्‌ ॥ 
करोति क्तुराचिरादायुः पुत्रधनप्रद्‌ः ॥ १४ ॥ 
छठे घर चन्द्रमा प्रतिष्ठा करनेवालेके हचुओको शीघ्र ही नष्ट करता द 
आर आयु, पुत्र, धनदायक है ॥ १४॥ 
व्याधिदाः सप्तमे पापाः सौम्याः सोम्यफलप्रदाः ॥ 
अष्टमस्थानगाः सर्वं कतुंगृंत्युमदा ग्रहाः ॥ १५ ॥ 
सातवे घर पापग्रह व्याधिदायक हे और शुभ ग्रह झुभफलदायक है । 
प्रतिष्ठा छम्नस अण्टमस्थानमें प्राप्त हुए सब ग्रह कर्त्ताकी मृत्यु करे 
हें॥ १५ ॥ 
धर्मे पापा जति सौम्याः शुभदाः शुभदः दशी ॥ 
भंगदाः कर्मगाः पापाः सौम्याश्चद्रश्च कीर्तिदाः ॥ १६ ॥ 
नवमें घर पापग्रह अशुभ हैं, शुभ ग्रह और चन्द्रमा शुभदायक हैं । दशो 
पापग्रह और चन्द्रमा अशुभ हैं, शुभग्रह कीस्तिदायक हे ॥ १६ ॥ 
लाभस्थानगताः सर्वे भूरिलाभप्रदा ग्रहाः ॥ 
व्ययस्थानगताः शश्वद्वहुव्ययकरा ग्रहाः ॥ १७॥ 


ठाभस्थानमें प्राप्त हुए सभी ग्रह बहुत लाभदायक हैं, बरहवें घर सग 
प्रह निरंतर बहुत खचे करवाते हैं ॥ १७ ॥ 


गुणाधिकतरे लग्ने दोषाल्पत्वतरे यदि ॥ | 

सुराणां स्थापनं तत्र कतुरिष्टाथेसिद्दिदम्‌ ॥ १८ ॥ | 

जिस उग्रम गुण अधिक हों, दोष थोडे होवे तिसमें देवताकी प्रति 
करनेवाले मनुष्यके मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ १८ ॥ ह 


हत्यथेहीना कर्तार मंत्रहीना तु ऋत्विजस्‌ ॥ 
श्रियं लक्षणहीना तु न मतिष्ठासमो रिषुः॥ १९ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सुरमतिष्ठाध्यायखिशत्तमः ॥ ३० ॥ 
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भाषाटीकास०-अ० ३१. (१३१) 


रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमानको नष्ट करती है, भन्त्रहीन प्रतिष्ठा आचा- 
अको नष्ट करती है, लक्षणद्दीन प्रतिष्ठा लक्ष्मीको नष्ट करती है, इसलिये हीन 
>. ~ & 
रही प्रतिष्ठाके समान कोई शत्रु नहीं हे ॥ १९ ॥ 


इति श्रीनारद संहिताभाषाटीकायां सुरप्रतिष्ठाध्यायर्खिशत्तमः ॥ ३० ॥ 


अथ वास्तुप्रकरणम्‌ । 


निर्माणे पत्तनग्रामणृहादीनां समासतः ॥ 
क्षेत्रमादी परीक्षेत गंधवणेरसपुवेः ॥ १ ॥ 
शहर, प्राम, घर इनके रचने ( चिनने ) के समयके संक्षेपमात्रसे पहिले 
गन्ध, वर्ण, रसप्लव ( ढुलाई ) इनकरके क्षेत्रकी अथोत्‌ भूमिस्थलकी शुद्धि 
करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
मधुपुष्पाम्लपिशितगंघान्‌ विप्रानुपू्वेकम्‌ ॥ 
सितरक्तेशहरितकृष्णवर्ण यथाक्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
न्राह्मणके वास्ते मधु ( शहद ) समान सुगंधिवाली, क्षत्रियोंको पुष्प 
समान सुगंधिवाली, वेश्यको खट्टी ( कॉजी ) समान सुगांधिवाळी, शुद्ग्को 
मांससमान सुगंधिवाली भूमि शुभ है । और श्वेत, लाळ, हरा, काळा ये 
भूमिके रंग ब्राह्मणादिकोंकों यथाक्रमसे शुभ हैं ॥ २ ॥ 
मधुर कटुकं तिक्तं कषायश्च रसाः क्रमात्‌ ॥ 
अत्यंतं बाद्धिद नृणामीशानमाशुदकइबस्‌ ॥ हे ॥ क 
और मधुर, चर्षरा, कडुवा, कसैला ये भूमिके स्वाद ब्राह्मण आदिकोंको 
शुभ हैं । और जिस प्रथ्वीकी ढुलाई ईशान कोण तथा पूत्र व उत्तरकी तर्फ 
बे तो सब जातियोंको अत्यन्त वृद्धिदायक जाननी ॥ ३ ॥ 
अन्यदिक्षु प्लवं तेषां शश्वद॒त्यंतहानिदम्‌ ॥ 
तत्र कती हस्तमात्रं खनिखा तत्र पूरयेत्‌ ॥ दल ह ॥. 
अन्य दिशाओंमें ढुढान रहे तो निरंतर तिन सब हो अशुभ है। 
पृथ्वीकी अन्य परीक्षा कहते हैं कि, कत्ती पुरुष अपने हाथ प्रमाण भूमिको 
खोदकर फिर उसही मिट्टीसे उस खड्डेको भरे ॥ ४ ॥ 
अत्यंतवृद्धिरधिके हीने हानिः समे समम्‌ ॥ 
तथा निशादी कृत्वा ठु पानीयेन मपूरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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( १३२) नारदसंहिता 


प्रातदंटे चले वृद्धि; समं पंके व्रणे क्षयः ॥ 
एवं लक्षणसंयुक्ते क्षेत्रे सम्यकसमीकृते ॥ ६ ॥ 
जो मिट्टी बढजाय तो घर चिननेवालेकी अत्यन्त वृद्धि रहे, हीन सतति 
रहे अर्थीत्‌ वह खड नहीं भरे तो हानि हो, समान मृत्तिका रहे तो समान 
फळ जानना और एक हाथ खड़ा खोदकर रात्रिम पानीसे भरदेवे प्रातःकाह 
देखे तब जलसे वह गत्ते कुछ ऊंचा बढा दीखे तो वृद्धि जानना, समान 
कीच रहे तो समान फळ जानना ओर कीचमें छिद्र दीखे तो क्षयकारक 
भूमि जानना ऐसे लक्षणसे देखे हुए भूमिस्थलको समान बनाछेवे ॥५।।६॥ 
दिकसाधनाय तन्मध्ये समे मंडलमालिखेत्‌ ॥ 
पूर्वोक्तक्षणसंयुक्ते तन्मध्ये स्थापयेत्ततः ॥ ७ ॥ 
फिर दिकूसाधन करनेके वारते तिस भूमिके मध्यमें समान भागमें मंडह 
लिखना चाहिये । पूर्वोक्त लम्ममें तहां यंत्रको स्थापित करे ॥ ७॥ 
ततश्छायां स्पृशेद्यत्र वृत्ते पूवीपराहूयोः ॥ 
तत्र कायोवुभी बिंदू वृत्ते पूर्वापराबिधी ॥ ८ ॥ 
फिर जहा दुपहर पहले और ढुपहर पीछेकी छाया आती हो तश 
छायाकी पिछानके वास्ते पूव पश्चिमम दो बिंदु कर देनी ॥ ८ ॥ 
रेखा या सोत्तरा साध्या तन्मध्येतिमिना स्फुटा ॥ 
तम्मध्ये तिमिना रेखा कतव्या पूर्वपाश्चिमा ॥ ९ ॥ 
इसम्रकार रेखा करके उत्तर दिशाका साधन करना । उत्तर दिशावा 
दिकूसाधन करके तिसके बीच मत्स्यसमान तिरछीसे पूर्वपश्चिमकी तर्फ रेख 
खींचनी चाहिय ॥ ९॥ - 
तन्मध्यमत्स्यैविदिशः साध्या सूचीमुखास्तदा ॥ 
मध्याद्विनिगेतैः सूत्रैश्चतुरस्रं लिखेद्वहिः ॥ १० ॥ 
फिर मध्यमें मत्स्याकार सूईके मुखसरश बारीक रेखा खींचकर विदिश 
( कोणोंका ) साधन करना चाहिये, मध्यभागसे निकले हुए सूत्रों के 
बाहिर चतुरस्न चोंकूटा स्थळ बनावे ॥ १० ॥ क 
चतुरस्रीकृते क्षेत्रे षड्वगैपरिशोधिते ॥ 
रेखामागें च कतेव्यं माकारं सुमनोहरस्‌ ॥ ११ ॥ 
फिर चतुरस्त्र स्थळविषे षड्वर्ग विधिसे शोधन कर रेखामार्गविषे नणि 
एक गोलाकार रेखा खींच ठेवे ॥ ११॥ 
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भाषाटीकास०-अ० ३१, ( १३३) 


आयामेषु चतुर्दिक्षु प्रागादिषु च सत्स्वापे ॥ 
अष्टाष्टौ च म्रतिदिशं द्वाराणि स्युर्यथाक्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रदक्षिणक्रमात्तेषाममूनि च फलानि वे ॥ 
हानिरनःस्वं धनप्राप्तिनेपपूजामहद्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
उस विस्तारमें चारों दिशाओंके विभाग करलेना, फिर पूर्वं आदि दिशा- 
ओमि आठ २ द्वार यथाक्रमसे बनाने चाहिय । पूर्वेदिशामें प्रदक्षिण क्रमसे 
आठ २ द्वार लगते हैं, तिनके फळ कहते हे. ( ईशानके समीपही पूवेके प्रथम- 
भागमें हानि, दूसरे भागमे दरिद्रता, फिर ३ घन प्राप्ति, ४ राज्यस लाभ, 
५ में बड़ा भारी घन लाभ ) ॥ १२॥ १३॥ 
अतिचौयैमतिक्रोधो भीतिर्दिशि शचीपतेः ॥ 
निधनं बंधनं भीतिरथांप्तिधनवर्द्धनम ॥ १४ ॥ टु 
फिर ६ भागमें अत्यन्त चोरी, ७ में अत्यन्त क्रोध, ८ में भय ये पूव 
दिशामें ८ द्वारोंके फल हैं । और दक्षिण दिझामें यथाक्रमसे मृत्यु १, बन्धन२, 
भय ३, द्रव्यप्राप्ति ४, द्रव्यवाद्धि ॥ ५ ॥ १४ ॥ 
अनातंकं व्याधिभयं निःस्वं दक्षिणादिशि ॥ 
ुत्रहानिः शत्रुवाद्विढक्ष्मीप्रासिधेनागम; ॥ १ er 
आरोग्य ६, व्याधिभय ७, दरिद्रता ८ ये फळ दक्षिणदिशा आठ 
द्वारोके हैं । और पुत्रहानि १, शाजुबृद्धि २, लक्ष्मी प्राप्ति ३, धना- 
गम ४॥ १५॥ 
सौभाग्यमतिदीरभाग्यं दुःखं शोकश्च पश्चिमे ॥ 
करत्रहानिनिःसत्वं हानिधोन्यं धनागमः ॥ १8920 ह 
सौभाग्य ५, अतिदीर्भाग्य ६, दुःख ७, शोक ८ य फळ पश्चिमदिश - 
८ द्वारोंके हैं । और ख्रीह्मनि १, दरिद्रता २, हानि २, घान्य, ४, घना 
गम ५, ॥ १६॥ र, 
स्मितत 1. गुणोच्छितम्‌ ॥ १७ ॥ 
एवं शृहादिषु द्वार ण्ण॥ डे 
सपत्तिकी वृद्धि ६, महाभय ७, रोग <ये फळ उत्तर दिशाओं आठ हार 


करनेके हैं। एस घर आदिकोंमें द्वार करने चाहियें। हारकी लमी 
उचाइ करनी शुभ हे ॥ १७॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१३४) नारद्संहिता . 


इते प्रदक्षिणं द्वारं फढमीशानकोणत; ॥ 
मूळद्वारस्य चोक्तानि नान्यंत्रेवे वियोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ऐसे इंशानकोणसे दहिने क्रमसे द्वार करनेके सब दिशाओंके फ के 
हें । मूलद्वारा अर्थात्‌ मुख्य द्वारका यह फळ है, खिड़की आदिका फ 
नहीं है॥ १८॥ 
पश्चिमे दक्षिण वापि कपाटं स्थापथेह्शृहे ॥ 
प्राकारतां क्षितिं कुर्यादेकाशीतिपद यथा ॥ १९ ॥ 
बरसे पश्चिमकी तर्फ अथवा दक्षिणकी तर्फ किंवाड़ स्थापन करने और 
घरमें ८१ पदका वास्तु होता है अथोत्‌ वास्तुमे ८१ देवते स्थित कहे 
हैं ॥ १९॥ 
मध्ये नवपदं बह्मस्थान तदतिरनिंदितम्‌ ॥ 
ट्वात्रिशदेशा; प्राकाराः समीपांशाः समंततः ॥ २० ॥ 
तहां मध्यमे ९ पद (९ कोष्ठ ) ब्रह्मस्थान कहा हे वह जगह अतििंः 
दित जानो और चारोंतर्फ किलाकी तरह भाग करके बत्तीस अंश ( भाग) 
हें ॥ २० ॥ 
पिशाचांशा गहरांभे दुःखशोकभयप्रदाः ॥ 
शेषाः स्युग्रंहनिमाणे पुत्रपोत्रधनप्रदाः ॥ २१ ॥ 
वे गृहारंभमें पिशाचोंके अंश हैं तिस जगहमें पहिले घर चिनना प्रारंभ 
करे तो दुःख, शोक, भय हो । अन्य जगह किसी ठौरसे घर चिनना प्रारंग 


[oS 


किया जावे तो पुत्र, पोत्र, धनकी प्राप्ति होय ॥ २१॥ 
शिरस्यर्वाक्तना रेखा दिग्विदिड्मध्यसंभवाः ॥ 
ब्रह्ममभागपिशाचांशाः शिशुनां यत्र संहातिः ॥ २२ ॥ 

मध्यमें चली हुई रेखा दिशा और कोणोंमें प्राप्त हे तहां वास्तु पुरे 
शिरसे उरली तफ रेखा हाती है । तहां ज्रह्ममाग और पिशाचांशके शिशुओंगे 
समूहकी स्थिति है ॥ २२ ॥ 
तत्र तत्र विजानीयाद्वसतो ममेसँघयः ॥ 
ममोणि संधयो नेशस्तेष्वेव विनिवेशने ॥ २३ ॥ 
तहां २ निवास करे तो वास्तुके मम और संधि ज' 
निवास करना अशुभ हे ॥ २३ ॥ 
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भाषाटीकास०-अ० ३ १, ( १ ३५ ) 


सीम्यफाल्गुनेशाखमाघश्रावणका्तिकाः । 
मासाः स्युरंहनिमोणे पुत्रारोग्यधनप्रदाः ॥ २४ ॥ 
मार्गशिर, फाल्गुन, चैशाख, माघ, श्रावण, कात्तिक इन महीनोंमें घर 
चिनवाना प्रारंभ करे तो पुत्र, आरोग्य, धनकी प्राप्ति हो ॥ २४॥ 
अकारादिषु वर्गेषु दिक्षु म्रागादेषु कमात्‌ ॥ 
खेतु रिश्वाख्यसपांखुगजसूकराः ॥ २५ ॥ 
वर्गेशाः क्रमतो ज्ञेयाः स्ववगोत्पंचमो रिपुः ॥ 
स्ववर्गे परमा प्रीति; कथ्यते गणकोत्तमेः ॥ २६ ॥ 
पर्व आदि दिशाओंमें क्रमसे अकरादि बगोविषे गरुड़ १,बिछाव २) सिंह 
3 श्वान ४, सर्प ५, मूषक ६, गज ७ आरे सूकर ८ ये आठ वग पू. 
आदि दिशाओंके स्वामी जानने । तहां अपने वर्मसे पांचवें वर्गको शत्र जाने 
ऐसा ज्योतिषी जनोंने कहा है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


अथान्यप्रकारः । 


सर्म द्विुण कृत्वा परवगेण योजयेत्‌ ॥ 
अष्टभिस्तु हरेद्वागं योऽधिकः स ऋणी भवत्‌ ॥ २३॥ 5 
और दूसरा प्रकार यह. है कि अपने वर्गकों दूना कर परवर्गमें मिला देवे, 


फिर आठका भाग देना जो अंक बाकी रहे उसको फलरूप जाने । इसी प्रकार 
पराये वर्गको भी दूना कर अपने वर्गमें मिला ८ का भाग देना, जो अङ्क 
बँचे सो देखना । इन बैँचे इए अंकोंमें जिसका अंक अधिक बँच जाय वह 
ऋणी जानना । [ यहां घरके वर्गका अंक कणा होना ठीक है ]!। २७॥ 


क्षेत्रफलम्‌ । 
गणितं दैर्घ्य ग्रहक्षेत्रफलं भवेत्‌ ॥ 
बि कर 5 शेषमायों ध्वजादिकः ॥ २८ ॥ 


घरकी चौडाईकों लम्बाईसे गुणा कर देवे वह क्षेत्रफळ होता है, फिर 
आठका भाग देना बाकी रहा ध्वज आदिक आय जानना ॥ २८ ॥ 


ध्वजो घूमोऽय सिंहः था सौरभेयः खरो गज; ॥ 
व्वांक्षश्वेव क्रमेंणेतदायाश्कमुदीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
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ध्वज १, घूम, २, सिंह ३, श्वान ४, वृष ५, खर ६, गज ७, ध्वांध 
ऐसे कमसे ये ८ आय कहे हैं ॥ २९ ॥ 
ाझणस्य ध्वजो ज्ञेयः सिंहो वै क्षत्रियस्य च ॥ 
वृषभश्चैव वैश्यस्य सर्वेषां तु गज; स्मृतः ॥ ३० ॥ 
तहां ब्राह्मणको ध्वज आय शुभ है, क्षत्रियको सिंह शुभ है, वैश्यको गृ 
शुभ हूं, गज आय सब वर्णोको शुभ हे॥ ३० ॥ 
कीत्तिः शोको जयो वैर धनं निर्धनता सुखम्‌ ॥ 
> रोगश्वेते शहारंभे ध्वजादीनां फलं ऋमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
आर ध्वज १ आय आवे तो कीत्ति, धूम २ हो तो शोक, फिए ३ जय, 


ज्ञ (> SS दिको 
४ वेर, ५ धन, ६ निर्धनता, ७ सुख, ८ रोग ऐसे इन आठ ध्वज आदिकोका 
घरके आरंभमें फल जानना ॥ ३१ ॥ 


अथ राशिफलम्‌ । 
द्विद्दोदश निर्धनाय त्रिकोणं कलहाय च ॥ 


पडष्टकं मृत्यवे स्याच्छुभदा राशयः परे ॥ ३२ ॥ 
घरको राशि व स्वामीको राशि परस्पर दूसरे बारहवें स्थान हो तो निर्ध 
नता फल कहना, नवे पांचवें होवे तो कलह कहना, छठे आठवें होतो 
मृत्यु कहना, अन्यराश शुभदायक जाननी ॥ ३२ ॥ 
सूयोगारकवारांशा वैः्वानरभयमदाः ॥ 
, इतर ग्रहवारांशाः सर्वकामाथैसिद्धय ॥ ३३ ॥ 
सूये तथा मंगलकी रारिके नवांशकमें घर चिनमा प्रारंभ करे तो अग्निक 
भय हो और अन्यवारोंके नवांशकमें करे तो सब कामना सिद्ध होवे ॥३३ 
नभस्यादिषु मासेषु त्रिषु त्रिषु यथक्रमात्‌ ॥ 
यदिङसुखं वास्तु पुमान्कुर्यात्तदिड्मुखं गृहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाद्रपद्‌ आदि तीन २ महीनोंमें पूवोदि दिशाओमे वास्तुका मुख रहता है 
जिस दिशामें वास्तुका सुख हो उसी दिशामें घरका द्वार करना शुभ है॥ २४ 
मतिकूल्सुखो गेहो रोगशोकभयप्रदः ॥ 
र तामि दोषो न विद्यते ॥ ३५ ॥ 
इससे विपरीत द्वार लगावे तो रोग जिन घरोंके चारो 
तर्फ चीखट लगाई जाती हैं उन 310 वी 
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मृत्पेटिका स्वणेरत्नधान्यशैवालसंयुता ॥ 
गृहमध्ये हस्तमात्रे गत्ते न्यासाय विन्यसेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वास्त्वायामदलं नाभिस्तस्मादब्ध्यंुळत्रयस्‌ ॥ 
कुक्षिस्तस्मिन्न्यसेच्छँकु पुत्रपीत्रमवद्धनम्‌ ॥ ३७॥ | 
शृत्तिकाकी पिटारी, सुवण, रत्न, धान्य, दिवाळ इन सबोंको इकठ कर 
घरके बीच एक हाथ खड़ा खोदकर तिसमें रखदेवे । वास्तुके विस्तारदलमें 
नाभि हे तिस नाभिसे ७ अंगुलतक कुक्षि जानना, तहां शंकु रोपे तो पुत्र, 
पौत्र, धनकी प्राप्ति हो ॥ ३६॥ ३७॥ 
चतुर्षिशत्रयोबिंशत्षोडशद्वादशांगुछेः ॥ 
बिम्रादीनां शंकुमानं स्वणेव्रायलंकृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चोवीस अंगुळ,तेईस अंगुळ,सोळद अंगुल,बारह अंगुल ऐसे ब्राह्मण आदि 
वर्णोके कमसे शंकुका प्रमाण करना चाहिये | सुवर्णे तथा वल्लादिकसे शंकुको 
विभूषित करे ॥ ३८ ॥ 
खदिराजुनजालोत्यं पूगपत्रतरूद्ववस्‌ ॥ 
रक्तचंदनपालाशरक्तशालविशालजम्‌ ॥ २॥ 
खैर, अर्जुन वृक्ष, शाल, सुपारीवृक्ष, तेजपातवृक्ष, लाळ चंदन, ढाक, ढाळ 
सुन्दर शाल ॥ ३९ ॥ 
नीपकारं च कुटज वैपार्वं बिल्मवृक्षजम्‌ ॥ 
शकु त्रिधा विभज्याय चतुरख ततः परम्‌ ॥ ४० ॥ लत 
कुटज वृक्ष, क्ब वृक्ष, बस, बेलवृक्ष इन्हॉका शंकु बनाना चाहिये । शंकुमें 
सीन विभाग कर लेवे, प्रथम ( ऊपरी ) भाग चोकोण होना चाहिये ।।४०॥ 
अशंश च तृतीयांशमनसमृजुमप्रणमू ॥ 
एवं लक्षणसंयुक्तं परिकल्प्य झुमे दिने ॥ ४१ ॥ i 
दूसरा ( मध्यम ) भाग आठ कोणका और तीसरा ( चेवाला ) भाग 
छिद्र रहित सुन्दर गोल होना चाहिये । ऐसे लक्षणसे युक्त शंकु बनाय शुभ 
दिनमें इष्ट साधनकर गृहारंभ करना ॥ ४१ ॥ 
व्यकीरवारलमनेषु चापे चाध्मवर्जित ॥ 
जैधने शुद्धिसंयुक्ते शमलमे शुभांशके ॥ ४२ ॥ है 
लप्नमें रवि मंगळ हो, अष्टमस्थानमें धनु छम् नहीं हो, अष्टम घरमें कोई 
अशुभ पर नहीं हो, शुभछम तथा झुभराशिका नवांशक होवे ॥ ४९॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१३८) नारदसंहिता 


शुभेक्षितेऽथ वा युक्ते लग्ने शंकुं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
पुण्याहवाचैवादित्रैः पुण्येः पुण्यांगनादिभिः ॥ ४३ ॥ 
शुभप्रहोंकी दृष्टि हो, शुभग्रहयुक्त हो, ऐसे लभमें शंकुको स्थापित करे | 
पुण्याहवाचन, बाजा, गीत, ख्रीमंगलगीत इन्होंसे मंगळ करना ॥ ४३ ॥ 
स्वकंद्रस्थैखिकोणस्थैः शुभेरूयायारिंगेः परेः ॥ 
लग्नालष्ठायचंद्रेण देवज्ञाचेनपूवेकमू ॥ ४४ ॥ 
शुभग्रह स्वक्षेत्री होकर केंद्र १। ४ । ७। १० वें स्थानमें होवे, अथवा ९ | 
थ्‌ घरमें हो और पापग्रह ३ । ११ । घरमें हो, चंद्रमा ६ तथा ११ होवे ऐसे 
लप्ममें ज्योतिषीके पूजन पूर्वक घर चिनवाना प्रारभ करे ॥ ४४ | 
एकरित्रिचतुःशालाः सप्तशालाहयाः स्मृताः ॥ 
ताः पुन; षडिधाः शाला प्रत्येकं दशवड्धिया। ॥ ४५ ॥ 
एक शालासे युक्त घर, दो शाळा वा तीन,चार, सात शाळाका घर होता 
हे तिनके भी छह भेद हैं सोलहप्रकारके घर होते हैं। तिनके नाम ॥ ४५॥ 


छुव धान्यं जयं नंद खरं कांतं मनोरमम्‌ ॥ 

सुसुखं दुमखं ऋर शत्रुस्वणमदँ क्षयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आकंद विषुलाख्यं च विजयं षोडशं गुहम्‌ ॥ 
गृहाणि षण्णवत्येव तेषां प्रस्तारभेदतः ॥ ४७ ॥ 


खुव १, धान्य २, जय ३, नंद ४, खर ५, कान्त ६, मनोरम ७, सुमुख ८ 
दुमुंख ९, कूर १०, शत्नुप्रद ११ स्वणप्रद्‌ १२,क्षयप्रद १३,आक्रंद १४, विपुठ 
१५ और विजय १६ ऐसे ये सोलह प्रकारके घर होते हैं इनके प्रस्तारके भेदसे 
९६ प्रकारके भेद होते हैं।। ४६ ॥ ४७॥ 


युरोरधो लघुः स्थाप्यः पुरस्तादूध्वेवन्न्यसेत्‌ ॥ 
गुरुभिः पूजयेत्पश्चात्सर्वलन्धविधिविधिः ॥ ४८ ॥ 


गुरुस्थानके नीचे रघु स्थापित करना तिसके आगे ऊपरके क्रमसे लिखें 
फिर बडे छोटे स्थानोंका भेद करना । ऐसे एक घरके 


छ होनेसे ९६ 
भेद होवेगे॥ ४८॥ ` छह २ भेद 
दिक पूर्वीदितः झाठाधुवा भूद्दों कृता गजाः ॥ 


'झालाधवांकसंयोगः 
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भाषाटीकास०-अ० ३१, ( १३९ ) 


अब सोलह नामवाले इन घरोंके भेद कहते हें । पूरवेद्दारबाळे मकानका 
्ुवांक १ है । दक्षिणद्वारवाले मकानका ध्रुवांक २ पश्चिमद्वारवाळे मकानका 
्रुवांक ४ दै। उत्तरद्वारवाळे मकानका घ्रुवांक ८ है । इस धुवांकमें १ मिलाकर 
जितनी संख्या हो वह ध्रुव, धान्यआदि संज्ञवाला मकान जानना । जैसे पूवे- 
पश्चिम दो द्वारोंचाला मकान होवे तो पूर्वका धरुवांक १ पश्चिमका ४ जोड ५ 
हुआ, मिलाया ६ हुआ तो यह कांतनामक स्थान जानना ।। ४९ ॥ 
ख्रानागारं दिशि प्राच्यामाग्रेय्यां पचनालयम्‌ ॥ 
याम्यायां शयनागारं नेत्या शख्नमंदिरम्‌ ॥ ५० ॥ 
मकानकी पूर्वदिशामें स्नान करनेका स्थान, अभिकोणमें रसोई पकानेका 
स्थान, दक्षिणमें सोनेका मकान; नेक्कतमें शस्त्रस्थान करना ॥ ५० ॥ 
एवं कुरयांदिदं स्थानं क्षीरपानाज्यशालिका; ॥ 
शाय्यामूत्रा्जतद्विद्याभोजनामंगलाश्रयाः ॥ ९१ ॥ 
और दूध, जलपान, घृत इन्हॉके स्थान ईशानकोणमें; शय्या, मूत्र, शस्त्र 
भोजन इनके स्थान अम्निकोणमें ॥ ५१ ॥ 
धान्यस्रीभोगवित्तं च झगारायतनानि च ॥ 
ईशान्यादिक्रमस्तेषां गृहनिमांणकं शुभम्‌ ॥ ९२ ॥ 
धान्य, ज्जीमोग; धन ये स्थान नैकतमें, श्रंगारादिकके स्थान वायव्य 
कोणमें ऐसे ईशानादिक कोणें ये भी स्थान कहे हैं। 1५२ ॥ 
एते स्वस्थानशस्तानि स्वस्वायस्वस्वदिश्यापे ॥ 
एुक्षोदुंबरचूताख्या निबस्तुहीबिभीतकाः ॥ ९२ ॥ 
थे अपने २ कर्मविस्तारके योग्य स्थान अपनी २ कोणें होनेसे शुभ हैं । 
जेसे अग्निस्थान अभ्निकोणमें होना शुभ है और मकानके आगि पिछखन, 
गूलर, आम, नींब, थोहर, बहेंडा ॥ ५२ ॥ 
ये कंटका दग्घबृक्षां वटाश्वत्यकपित्यकाः ॥ 
अगस्त्यञिग्रुतालाख्यातितिणीकाश्च निंदिताः ॥ ९४ ॥ 
ये वृक्ष तथा कांटेवाले वृक्ष, जलेहुए वृक्ष, बड; पीपल, कैथ, अगस्तिवृक्ष, 
सहौंजना वृक्ष, ताडबृक्ष, अमळीवृक्ष ये वृक्ष अत्यन्त निंदित कहे हैं घरके 
आगे नहीं लाने चाहिये ॥ ५४ ॥ 
पितवत्स्वाग्रज गेहूँ पश्चिमे दसिणेऽपि वा ॥ 
गृहपादा रहस्तंभाः समाः शस्ता नोश्समाः ॥ ५५ ॥ 
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( १४०) नारदसंहिता 


पिताका तथा बड़े भाहेका घर अपने घरसे पश्चिम तथा दक्षिण दिशा 
करना योग्य है, घरके पाद और स्तम्भ समान होने चाहिये ऊंचे नीचे नहीं 
होने चाहिये ॥ ५५ ॥ 
नात्युच्छित नातिनीचं छुब्योत्सेधं यथारुचि ॥ 
गृहोपरि ग्रहादीनामेबं सर्वत्र चिंतयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भीतोंकी उश्चाह ज्यादे ऊंची नहीं ओर ज्यादे नीची नहीं करनी, सुन्दर 
करनी और घरके ऊपर उतनी ही ऊंची भीत उसी जगह हार आदि नहीं 
करने ॥ ५६ ॥ 
गृहादीनां गुहे खाव्ये कमशो विविध सृतम्‌ ॥ 
७. ७. ~ & ° 
पेचालमानं वैदेहं कीरं चेव कन्यकाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
घर आदिकोंमें जल गिरनेकें पतनाळ अनेक विचिसे करने शुभ हैं और 
पञ्चाल, वेदेह, कुरू, कान्यकुब्ज इन देशोंका मान हस्तादिक कहा हुआ परिः 
माण ठीक हे ॥ ५७ ॥ 
मागधं झूरसेनं च वंगमेवं क्रमः स्मृतः ॥ 
तं चतुभोगविस्तारं संशोधय तदुच्यते ॥ ५८ ॥ 
सागध, शूरसेन, बगाला इन्होंके मानसे अपने ( मध्यदेशका ) मानवि- 
स्तार चोगुना शुभ है ॥ ५८॥। 


७. चालमानमतुलमुत्तरोत्तरवृद्धित 


पै ६ ॥ 
वैदेहादीने शेषाणि मानानि स्युर्यथाक्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 


पंचाळ देश ( पञ्जाब ) का मान ठीक अन्यदेशाके मानसे उत्तरोत्तर 
बढाकर मान ( तोलादिक ) लेना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


पंचालमान सर्वेषां साधारणमतः परम्‌ ॥ 
अवंतिमानं विप्राणां गांधार क्षत्रियस्य च ॥ ६० ॥ 
पांचाळदेशका मान साधारणतास सभी देशोंमें मानना योग्य है ओर 
भवन्ती ( उज्ञेन ) का मान ब्राह्मणोंको शुभ है,क्षत्रियको गांधार देश ॥६०॥ 
कौजन्यमानं वैश्यानां विप्रादीनां यथोत्तरम्‌ ॥ 
यथोदितजलस्ाव्यँ द्वित्रिमूमिकवेशमन: ॥ ६१ ॥ 


वैश्योंको कोजन्यदेशका सान प्रहण क आदिकोंको यथोचर 
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वृद्धिमागेस परिमाण लेना चाहिये | जिस मकानमें दो तीन शाळा होवें उसमें 
जल पडनेका स्थान यथायोग्य करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
उष्टूकुंजरशालानां ध्वजायोऽप्यथवा गजे ॥ 
पशुशालाशशालानां व्वजायोऽप्यथवा वृषे ॥ 
द्वारे झय्यासना मंत्रे ध्वजसिंहे वृषाः शुभाः ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां वास्तुविधानाध्याय 
एकत्रिंशत्तमः ॥ ३१ ॥ 
इंट हाथि आदिकोंकी शालामें पूर्वोक्त ध्वज आय अथवा गजसंज्ञक आय 
रहना शुभ हे और गौ आदि पझुओंकी शाला तथा अश्वोंकी शालामें ध्वज 
अथवा आय शुभ है और शय्या, आसन, मन्त्र इन्होंकी शालाके दारमै ध्वज, 
सिंह, वृष ये आय शुभ कहे हैं ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीमारदीयसं० भाषा०वास्तुविधानाध्याय एकत्रिंशत्तमः ॥ ३१ ॥ 
8 NNR “>: 


वास्तुपूजामहँ वक्षे न ॥ के का 
लिखेद्रे च शोत्तराः 
हस्तमात्रा खा दशपूवा द | ग 
अब नवीन घरमें प्रवेश होनेके समय वास्तुपूजाको कहते हें । एक हस्तप्रः 
माण वेदीपर दश रेखा पूर्वको और दश रेखा उत्तरको खींचे ॥ १ ॥ 
गहमध्ये तण्डुलोपय्येकाशीतिपदं भवेत्‌ ॥ 


्‌ श्वत्वारि ॥२॥ 
पचोत्तरान्वक्ष्यमाणांश्रबरिशत्सु वा न्यसेत्‌ ॥ २ | 
फिर तिन कोष्ठोंमें चावल रखकर ८१ कोष्ठ बनावे, तहा पांच और चोता 


लीस अथीत्‌ ४९ देवता भीतरके अलग हैं॥ २॥ 1 
द्वात्रिशद्वाद्यतः पूज्यास्तत्रात;स्थाखयोदश 
तेषां स्थानानि नामानि वश्या क्रमशोश्धुना ॥ ३ lh कु 
और बत्तीस देवता बाहिर पूजने चाहिये, तिनके भीतर भी तेरह देवता 


अलग हैं अब क्रमसे तिनके नार्माको कहेंगे ॥ रे ॥ 


द्वात्रिशत्रिदशा अमी ॥ 
तशातच पाकशासनः ॥ ४ ॥ 
इशानकोणमें ये बत्तीस ३२ बाह्मसंज्ञक देवतायें हैं-अभि, पर्जन्य, जयंत, 
पाकशासन ॥४॥ २ 
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सूयंसत्यो शशाकाशो वायुः पूषा च नैक्षेत; ॥ 
गहक्षेतों दंडधरों गांधर्वो मृगराजकः ॥ ५ ॥ 
सूर्य, सत्य, रश, आकाश, वायु, पूषा, नेत; देडधर, गावे, झू 
राजक ॥ ५॥ 
मृगः पितृगणाधीशस्ततो दोवारिकाहयः ॥ 
सुग्रीवः पुष्पदेतश्व जलाधीशस्तथासुरः ॥ ६ ॥ 
खग, पितरगणाधीश, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदेंतक, जलाधीश, असुर ||६॥ 
शेषश्च पापों रोगश्च भोगी सुर्यो निशाकरः ॥ 
है सोमः सूर्योऽदितिदिती द्रानिशात्रिदशा अमी ॥ ७ ॥ 
शेष, पाप, रोग, भोगी, भुख्य, निशाकर, सोम, सूर्य, अदिति, दिततिर 
बत्तीस देवता हैं ॥ ७॥ 
अथेशान्यादिकोणस्थाश्वत्वारस्तत्समीपगाः ॥ 
पः सवितसंज्ञश्च जयो रुद्रः ऋमादमी ॥ ८ ॥ 
भोर ईशानशादि कोणोंमें स्थित तिनके समीपके चार देवता ये हैं-आए 
सविता, जय, रुद्र ये कमसे ४ दिशाओंमें जानने ॥ ८ ॥ 
मध्ये नव पदो ब्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगाः ॥ 
एकातराः स्युः प्रागाद्याः परितो ह्मणः स्मृतः ॥ ९ ॥ 
ध मध्यें नव कोस ब्रह्मा ओर तिसके समीप ८ देवता हें, वे पूवे आदि 
सें एक २ के अंतरसे ब्रह्माके चारोंतफ स्थित हैं ॥९॥ 
अयेमा सविता चेव विवस्वान्विबुधाधिपः ॥ 
के मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधराहयः ॥ १० ॥ 
. अथेमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधि' री 
र अ १ विबुधाधिप, मित्र, राजयक्ष्मा, ४४ 
आपपवत्सोष्मः पचचत्वारिंगत्सुरा अमी ॥ 
आपश्विवापवत्सश्च पजेन्योऽग्निदितिः कमात्‌ ॥ ११॥ 
पदिकानां च वर्गोयमेवं कोणेष्वशेषत 


:॥ 


तन्मध्ये विशतिबोह्या द्विपदास्तेषु सर्वदा ॥ १२ ॥ 
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आपवत्स ये आठ हैं ऐसे ये सब मिलकर ४९ होते हैं और आप, आप 
वत्स, पजन्य, अभि, दिति ये क्रमसे चारोंकोणोमें रहते हैं ऐसे यदू पदि- 
कोका वगे कहाता है, तिनके मध्यमें बीस देवता बाह्य हैं वे सदा द्विपद 
| कहे हैं ॥| ११ ॥ १२॥ 
अर्यमा च विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वीधराहयः ॥ 
जह्मणः परितो दिक्ठ चलारख्निदशाः स्पृताः ॥ १३॥ 
अर्यमा, बिबस्वान्‌ , मित्र, एथ्वीधर ये ब्रह्मासे चारोंतरफ त्रिपद्र्सज्ञक 
कहे है ॥ १३ ॥ 
अह्माणं च तथैकद्दित्रिपदानर्चयेत्सुरान ॥ 
वास्तुमंत्रेण वास्तुज्ञो दूवादध्यक्षतादाभेः ॥ १४ ॥ 
सो वहां त्रह्माफो और एकपादिक, दिपदिक, त्रिपदिक, देवताओंको पूजे । 
वास्तुको जानेवाला द्विज वास्तुंत्रसे दूर्वा, अक्षत, दही आदिकोंसे वास्तुका 
पूजन कर ॥ १४ ॥ 
अह्ममंत्रेण वा श्वेतवखयुगम प्रदापयेत्‌ ॥ 
तांबूल च ततो दत्वा प्राथैयेद्वास्तुपूरुषम्‌ ॥ १५ ॥ 
माके संत्रसे दो सफेद बल्न चढावे ओर तांबूल चढाकर वास्तुपुरुषकी 
प्रार्थना करे ॥ १५ ॥ 
आवाहानदिसवोपचारांश्व क्रमशस्तया ॥ 
नेवेद्य विविधान्नेन वाद्यादैश्च समर्पयेत ॥ १६ ॥ 
“ आदि सम्पूर्ण उपचार क्रमसे करने चाहिये । नेवेद्य अनेक 
प्रकारके भोजन चढ़ाकर अनेक प्रकारके बाजे बजवाकर समपण करे ॥१६॥ 
वास्तुपूरुष नमस्तेऽस्तु भूशय्याभिरत प्रभो ॥ 
मद्गृहं धनधान्यादिसमृद्धं कुरु सर्वदा ॥ १७॥ 
भूमिकी शय्यापर अभिरत रहनेवाले हे प्रभो ! तुमको नमस्कार है मेरे 
घरको सदा धनधान्यसे भरपूर करो ॥ १७ ॥ 
इति प्राथ्ये यथाशाक्ति दक्षिणामचेकाय च ॥ 
दद्यात्तदग्रे विप्रेभ्यो भोजनं च स्वशक्तितः ॥ 
प्राथना कर शक्तिके अनुसार पूजन करानेवाळे ब्राह्मणको दक्षिणा 
और तिन देवताओंके सन्मुख बिठाकर श्रद्धाके अनुसार आझणोको 
| न करावे ॥ १८॥ 
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अनेन विधिना सम्यग्वास्तुपूजां करोति यः ॥ 
आरोग्यं पुत्रलाभं च धनं धान्यं लभेत सः ॥ १९॥ 
इस विधिसे अच्छे प्रकारसे जो पुरुष वास्तुपूजा करता है वह आरोगय, 
पुत्र, धन धान्य इन्होंको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
अकपाटमनाच्छन्नमदत्तबालिभोजनम्‌ ॥ 
गृह न प्रविशेदेव विपदामाकरं हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां वास्तुलक्षणाध्यायो द्वात्रिंशत्तमः ॥ ३२। 
बिना किवाड़ोंवाला, विना बढा हुआ, और जिससे बलिदान तथा ब्रह्म 
ओज्य नहीं हुआ हो ऐसे स्थानमें प्रवेश नहीं करना चाहिये क्योंकि बह 
विपत्तियोंका खजाना हे ।! २० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां वास्तुळक्षणाध्यायो 
द्वात्रेंशत्तमः ॥ ३२ ॥ 


॥ अथ यात्राप्रकरणस्‌॥ 


अथ यात्रा यथा नृणामभौष्टफलासेद्धये ॥ 
स्यात्तथा ता प्रवक्ष्यामि सम्यग्विज्ञातजन्मनाम ॥ १॥ 
जिस प्रकार मनुष्योको अर्भाष्ट फलदायी यात्रा होती है तिसको ज्ञानवार 
द्विजातियोंके वास्ते अच्छे प्रकारसे कहता हूं ॥ १॥ 
अज्ञातजन्मनां नृणां फलाप्तिघुणवणेवत्‌ ॥ 
्रश्नोद्यनिमित्ताद्यैस्तेषामापे फलोदयः ॥ २ ॥ 
और जो अज्ञातजन्मवाळे मूर्ख जन हैं तिनको घुणाक्षरन्यायसे कर्म 
सुखकी प्राप्ति होजाती है ( घुणाक्षरन्याय यह है कि जैसे घूण लकड़ीरे 
खाता है वहां चिह्न होता है तो कभी देवयोगसे राम ऐसे अक्षर भी 
जाते हें यह घुणाक्षर न्याय है ) तिनको भी शुभ प्र्नोदय निमित्त आहं 
कोसि ही फलका उद्य होता ह॥ २॥ | 
. पष्ठयश्मी द्वादशी च रिक्तामापूर्णिमासु च ॥ 
_ यात्रा शुक्षप्रतिपादे निधनायाधनाय च ॥ ३ ॥ 
षष्ठी, अष्टमी, हादशी, रिक्तातीथे, अमावस्या, पूर्णिमा 
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| प्रतिपदा इन्दोमे यात्रा करनी मृत्युके वास्ते और निर्धनताके वास्ते 
| कद्दी है ॥ ३ ॥ 
|... तोष्णेकैंदखिमित्रामिहरितिष्यवसूडुषु ॥ 
नव सप्त पेचायेषु यात्राभीष्टफलप्रदा ॥ ४ ॥ 
रेवती, हस्त, सुगशिर, अश्विनी, अनुराधा, कृत्तिका, श्रवण, पुष्य, धनिष्ठा 
इन नक्षत्रोंमें यात्रा करना शुभ है । नवमां, पांचवां, सातवां,ग्यारदवां चन्द्रमा 
शुभ है ॥ ४ ॥ 
न मैदेन्दुदिने प्राचीं न त्रजेद्दक्षिणां गुरो ॥ 
सिताकयोने प्रतीची नोदीचीं ज्ञारयोदिने ॥ ५ ॥ 
अब दिशाशूल बताते हैं-सोम तथा शनिवारको पूर्वदिशामें गमन नहीं 
करना, बृहस्पतिवारको दक्षिणमें गमन नहीं करना, शुक्र तथा रविवारको 
पश्चिमको गमन नहीं करना, बुध आर मंगळवारको उत्तर दिशामें गमन 
नहीं करना ॥ ५ ॥ 
इन्द्रोजपादचतुरास्यायेमक्षांणि पूर्वतः ॥ 
झूलानि स्ेद्वाराणि मैत्राकेज्याश्रिमानि च ॥ ६ ॥ 
ज्येष्ठा १, पूवोभाद्रपदा २, रोहिणी ३, उत्तराफास्गुनी ४ ये नक्षत्र यथा- 
कमसे पूर्वआदि दिशामें शूलरूप हैं और अनुराधा) हस्त, पुष्य, अश्विनी ये 
नक्षत्र सब दिशाओंमें शुभ हैं ॥६॥ 
क्रमादिग्दारभानि स्युः सप्तसप्ताभिधिष्ण्यतः ॥ 
वाय्वभिदिग्गते दें परिघं ठु न लंघयेत्‌ ॥ त ॥ 
और कृत्तिका आदि सात २ नक्षत्र पूर्वेआदि शाओमें यथाक्रमसे दिग्द्वार 
नक्षत्र कहे हैं। और वायु तथा अभिकोणमें रेखादंड है अर्थात्‌ पूर्वेदिगदारि 
नक्षत्रोंमें उत्तरको गमन करना और दक्षिण पश्चिमकी एकता करनी, परंतु 
इस वायव्य अभिकोणकी रेखांको उल्लंघन नहीं करना । इस परिघमें गमन 
र सहितामें नक्षत्रको यात्रामें निकृष्ट बताया हे, 
दर बलि अर ज्यॉका 4४ रखा गया है, 
विज्ञ ज्योतिषियोको स्वयं विचारना चादिये। उक्त खंदितामें ` पुनर्वसु ' 
नक्षत्र उत्तम माना गया है, किन्तु यहां उसका उपादान नहीं किया । 
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आग्नेय्यां पूर्वदिग्धिष्ण्येविंदिशश्विवमेव हि ॥ 
दिग्राशयस्तु कमशो मेषाद्याश्व पुनःपुनः ॥ ८ ॥ 
और कोणोंमें गमन करना हो तो यह व्यवस्था है कि पू्ेदिग्द्वारि न 
्रोमें अभ्निकोणमें गमन करना, फिर इसी कमसे दक्षिणदिशाक नक्षत्रों 
जैऋतमें गमन करना । पश्चिसके नक्षत्रोंमें वायव्यसें गमन करना और उत्तरे 
नक्षत्रोंमें रैशानको जाना चाहिये । मेषादिक राशि तीन वार आवृत्ति होकर 
पू्वादिदिशाओंमें रहती हैं, जैसे १ । ५। ९ पूर्वमें, २। ६ । १० दक्षिण, 
३।७। ११ पङ्चिममें, ४ । ८ । १२ उत्तरमें यही चन्द्रमाका वास है ॥८॥ 


अथ दिक्स्वामिनः ललाटयोगश्च । 
दिगीशाः सूयेशु्ारराह्नाकीन्हुज्ञसूरयः ॥ 
दिगीइवरे ललाटस्थे यातुन पुनरागमः ॥ ९ ॥ 
सूरये १, शुक्र २, मंगल ३, राहु ४, शाने ५, चन्द्रमा, ६, बुध ७, वू 
स्पति ८ ये पूर्व आदि दिशाओंके स्वामी हें । दिगीइवर प्रह छछाट ( मस्तक) 
पर होय तब गमन करनेवालॉका फिर उलटा आगमन नहीं होता ॥ ९॥ 
लग्नस्थो भास्करः प्राच्यां दिशि यातुललाटगः ॥ 
दवादँशैकादशः शुक्र आग्नेय्यां हु ललाटगः ॥ १०॥ 
जैसे कि छम्ममे सूर्य होवे तब पूर्वेदिशामे जानेवाळेको लछाट योग है 
और १२। ११ घर शुक्र हो तब अभिकोणसे ललाट योग है ॥ १० ॥ 
दशमस्थो कुजो लम्नाद्याम्यायां तु ललाटगः ॥ 
नवमो5श्मगो राहुनेकऋत्यां तु ललाटगः ॥ ११ ॥ 
झले १० वें घर मंगळ हो तब दक्षिणदिशामें ओर लझसे नवम तथा 
आठच राहु होवे तब नेऋत कोणमें छछाट योग है ॥ ११ ॥ 
ल्य़ात्सप्तमगः सौरिः प्रतीच्यां तु ललाटगः ॥ 
षष्ठपेचमगश्चेद्रो वायव्यां तु ललाटगः ॥ १२ ॥ 
ङझसे ७ नें शनि हो तब पश्चिमदिशामें छलाट योग हे, छठे और पांचवें 


चन्द्रमा हो तब दायव्य कोणमें छढाटयोग हे ॥ १२॥ 
4७00. चतुयेस्थानगः सौम्य उत्तरस्यां ललाटगः ॥ 
तो जीव इंशान्यां ठु ललाटगः ॥ १३ ॥ 
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। चौथे स्थान बुध हो तब उत्तर दिशामें छढाटयोाग है, लग्नसे २। ३ घर 
'ऋश्पाति हो तब ईशान कोणमें जानेवाळेके मस्तकपर दिगीइवर है 11 १३ ॥ 
ललाटग्ग ठु संत्यज्य जीवितेच्छुब्रेजेन्नरः ॥ 
विलोमगो ग्रहो यस्य यात्रालग्नोपगो यदि ॥ १४ ॥ 
जीवनेकी इच्छावाळा मनुष्य इस ललाट योगको त्यागकर गमन करे । 
राजाको जो ग्रह जन्मरूग्नमें नेष्ट हो वह ग्रह यात्रारूग्नमें हो तो उस 
छम्ममें ॥ १४ ॥ 
तस्य भँगप्रदो राज्ञस्तद्वगोंऽपि विलग्नगः ॥ 
रवांद्रयनयोयोनमनुकूलं शुभम्रदम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजा गमन करे ती मनोरथ भंग हे और उस प्रहकी राशिका नवांशक 
भी अशुभ है । और सूर्य चन्द्रमाके अयनके अनुकूछ गमन करना शुभ है। 
जैसे-सूर्य उत्तरायण हो, चन्द्रमा भी उत्तरायण हो तब उत्तर पूवेमे गमन 
करना और सूर्य चन्द्रमा दक्षिणायन होवे तब दक्षिण पश्चिममै गमन 
करना ॥ १५ ।। 
तद्भावे दिवा रात्रौ यात्रा यातुरवेधोऽन्यथा ॥ 
मूढे शुक्रे कायैहानिः प्रतिशुक्रे पराजयः ॥ १६ ॥ 
और जो सूर्य चंद्रमा भिन्न २ अयनमें द्वोवें तो सूर्यके अयनमें तो दिनमें 
गमन करना और चंद्रमाके अयनमें रात्रिम गमन करना इससे अन्यथा गमन 
करनेवालेका वध होता है । शुक्रास्तमें गमन करे वो कार्यकी हानि हो, 
शुकके सम्मुख गमन करे तो पराजय ( हार ) होवे ॥ १६॥ 
प्रतिशुक्रकृतं दोषं हेति शुक्रो ग्रहा नहि ॥ 
वसिष्ठः काइयपेयोऽत्रिर्भरद्वाजः सगौतमः ॥ १७ ॥ 
शुक्रके सन्मुख गमनके दोषक्रो शुक्र ही दूर कर सकता हे, अन्यझह नहीं 
कर सकते । और वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज) गातम ॥ १७॥ 
एतेषां पंचगोत्राणां प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥ 
एकग्रामे विवाहे च दुर्भिक्षे राजविष्ठुवे ॥ १८ ॥ 
इन पांच गोत्रवालोंको गुक्रके सन्मुख जानेका दोष नदीं है और एक ग्राम, 
विवाह, दु्िक्ष, राजभंग ॥ १८॥ 
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द्विजक्षोभे नृपक्षोमे प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥ 
नीचगोऽरिग्रहस्थो वा वक्रगो वा पराजितः ॥ १९ ॥ 
ब्राह्णशा!प, राजाका क्रोध इन कामोंमें शुक्रके सन्मुख जानेका दोष नहीं 
है। नीचराशिपर स्थित,शज्ुके घरमें स्थित,बक्री अथवा पापग्रहोंसे आक्रांत१९ 
यातुर्भगप्रद! शुक्रः स्वांशस्थे च जयप्रद्‌ः ॥ 
स्वेश्लग्रे्टाशी वा श्च॒भात्वष्ठगोपि वा ॥ २० ॥ 
ऐसा शुक्र गमन करनेवालेके मनोरथको नष्ट करता है । स्वेष्टलम्नमें अथवा 
लग्नसे आठवीं राशिपर अथवा शत्रुकी राशिसे छठी राशिपर शुक्र हो ॥२०॥ 
तेषामीशस्य राशी वा यातुभैत्युने संशयः ॥ 
जन्मेशाष्टमलग्नेशी मिथो मित्रव्यवस्थितो ॥ २१ ॥ 
अथवा शजन्नुओंकी राशि ठग्नके स्वामीके घरमें हो तव गमनकरनेवालेकी मृतयु 
होती है और जन्मलग्न तथा जन्मलझसे आठवें घरका पति इन दोनोंकी आप" 
समे मित्रता होवे ॥ २१ ॥ 
जन्मराइयष्टमक्षेषु दोषा नइयंति भावतः ॥ 
कूरग्रहेक्षितो युक्तो द्विस्वभावोऽपि भंगद्‌ः ॥ २२ ॥ 
फिर वे जन्मलम्नमें तथा आठवें घरमें स्थित होबें तो स्वभावसे ही सब दोप 
नष्ट होजाते हैं और कूरम्रहसे युक्त तथा ष्ट हिस्वभाव लग्न कार्यको भंग 
करता है ॥ २२ ॥ 
याने शुमैररश्श्व॒ शुभयुक्तेक्षितः शुभः ॥ 
वस्वंत्याद्वौदिपंचक्षें सैग्रहे तृणकाष्ठयोः ॥ 
याम्यदिग्गमनं शय्या कुयोन्नो शृहगोपनम्‌ ॥ २३ ॥ 
गमनसमय वह लग्न शभप्रहोंसे दष्ट नहीं हो तो अशुभ है और शुभप्रहोंसे 
युक्त अथवा दृष्ट हो तो शुभ जानना । और धनिष्ठाका अर्ध आदि, रेवतीप" 
यैत पांच नक्षत्र पेचक कहलाते हैं,तिनमें तृण काष्ठ आदिका संग्रह नहीं करना 
और दक्षिणदिश्यामें गमन नहीं करना,शय्या नहीं बनानी, घर नहीं छावना १३ 
जन्मोदये लग्नगते दिग्छग्ने झग्नगोऽपि वा ॥ 
शुभे चतुषु कंद्रेषु याते शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जन्मलम्न शुभप्रहोंसे युक्तहो तिस लप्ममें अथवा दिग्द्वारि रम्ममें तथा शुभ 
ग्रह चारों केंद्रोंमें प्राप्त होनेके समय गमन करे तो श्र नष्ट हो ॥ २४ ॥ 
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शीर्षोंद्ये लग्नगते दिग्ल्य़े लग्नतोऽपि वा ॥ 
शुभवर्गेऽथ वा लग्ने यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
| शीर्षदिय कहिये ५1 ६ | ७। ८ । ११ ये लग्न होवें अथवा दिग्द्वारि 
| हग्न हो अथवा शुभग्रहकी राशिका लग्न हो तब गमन करनेवालेके शब्रुका 
| बाश होता है ॥ २५ ॥ 
|... शीोद्य जन्मराशी लग शुभयुत तथा ॥ 
तयो राझिस्थिते राशी यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
शीर्षोंद्य लग्नविषे जन्मकी राशि हो, अथवा झुभ ग्रहसे युक्त जन्मलग्न 
हो तब उसी राशिके ग्नविषे गमन करे तो उसका शत्रु नष्ट दो ॥ २६ ॥ 
शन्रुजन्मोदये जन्म राशिश्व निधनं तयोः ॥ 
यो राझिस्तत्र वे राशी यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
शन्रुका जन्मलग्न और जन्मराशिसे आठवी राशिके लग्नमें गमन करे 
तो गसन करनेवालेका शत्रु नष्ट हो ॥ २७ ॥ 
वक्रे तथा मीनलग्ने यातुमींनांशकेऽपि वा ॥ 
वैद्य निखिछयात्रासु घटलम्नं घटांशकः ॥ २८ ॥ 
वक्र और मीन लग्नेमे तथा मीनके नवांशकमें गमन करना अशुभ है 
| व कुम्भलग्न तथा कुम्भके नवांशकमें सब तर्फकी यात्रा करनी अशुभ 
॥ २८ ॥ 


जलोदये जलांशे वा जलजातेः शुभावहाः ॥ 

मूर्तिः कोशोऽय धानुष्कं वाहन मेत्रसंज्ञकम्‌ ॥ २९ ॥ 

शत्नुमागेस्तथायुश्च भाग्य व्यापारसंज्ञितः ॥ 

प्राप्तिरप्राप्तिरुदयाद्धावाः स्युद्वोदशैव ठु ॥ २० ॥ 

जळचर राशिके ढग्नमे तथा नवांशकर्मे जलजातिके काय करने शुभदा” 

यक हैं । अब स्थानसंज्ञा कहते हैं-मूत्ति १, कोश २, धानुण्क ३, वाहन ४, 
मन्त्र ५, शु ६, मार्ग ७, आयु ८, भाग्य ९, व्यापार १०, श्राति ११, 
व्यय १२ ये प्रथम आदि बारह भावोंके नाम हैं ॥ २९ ॥ ३०॥ 

हाते पापस्त्वायवर्ज ॥ 

न निहतोऽरिगेहं च सौम्याः ुष्यत्यारि विना ॥ ३१ ॥ 
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छठे घरमें अशुभ नहीं हैं और शुभ ग्रह छठे घर विना अन्य घरोंमें शुभ. 
दायक हैं ॥ ३१ ।॥' 
शुक्रो$स्ते चापि पुष्टोशपि मूर्तिगृत्युश् चन्द्रमाः ॥ 
याम्यादिग्गमन रिक्ता स्वेकाष्ठासु यायिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शुक्र सातवें अशुभ है और बली भी चन्द्रमा लग्नमै तथा आठवे घर 
अशुभ है । विशेषकरके दक्षिण दिशामें अशुभ है ओर रिक्तातिथि सब दिशा- 
ओंमें वर्जित हैं ॥ ३२ ॥। 
अभिजित्षणयोगोऽयमभीष्टकलसिाद्विद्‌ः ॥ 
पंचांगशुद्धिरहिते दिवसेपि फलप्रदः ॥ ३३ ॥ 
यात्रा मुहूत्तेमें अभिजित्‌ क्षणयोग होता है, तिसमें गमन करनेसे मनो- 
रथ सिद्ध होता है । पचांगझुद्धि रहित दिनमै भी यह योग झुभदायक है ३३ 
यात्रा योगे विचित्रास्तान्येन वक्ष्ये इतस्ततः ॥ 
फलसिद्धियोगलम़ाद्राज्ञो विप्रस्य धिष्ण्यतः ॥ ३४ ॥ 
अच्छे ग्रहयोग होनेमें यात्रा अनेक प्रकार फल देनेवाली होती है इसलिये 
तिन योगोंको कहते हैं । राजाओंकी योग लग्नमें सिद्धि होती है, ब्राह्णोंकी 
शुभ नक्षत्रमे गमन करनेसे सिद्धि होती हे ॥ ३४॥ 
मूर्तितः शक्तितोऽन्येषां दाकुनेस्तस्करस्य च ॥ 
केंद्रात्रक ओड. णेष्वेकेन i 
कंदरात्रेकोणेष्वेकेन योगः शुक्रेण सूरिणा ॥ ३५ ॥ 
अतियोगो भवेद्दाभ्यां त्रिभियोंगोऽधियोगकः ॥ 
योगे यियासतां क्षेममातयोगे जयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्य वैश्य आदिकोंकी छग्नसे तथा अच्छे शुभ मुहूर्तसे सिद्धि होती ह 
चोर गमन करे तब अच्छा शुभ शकुन होनेसे ही सिद्धि होती है । केन्र 
अथवा त्रिकोणमें अकेला शुक्र अथवा अकेला बृहस्पति होय तो एक अच्छा 
योग होता है और दोनों होवें तो अतियोग होता है, तीन महोंका अच्छा 
योग हो तो अधियोग होता है । एक अच्छा योगमें गमन करै तो झे 
कुशल रहे, अतियोगमें जय होती है ॥ ३५॥ ३६॥ | 
__ योगातियागे क्षेमं च विजयाय विभूतयः ॥ ३७ ॥ 
अधियोगमें गमन करे तो क्षेस विजय विभूति होती हे, (७३७॥ 
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व्यापारशत्रुमूतिस्यैश्चद्रमददिवाकरे; ॥ 

रणे गतस्य भूपस्य जयलक्ष्मीप्रमाणता ॥ ३८ ॥ 
। दशवां तथा छठे घरमें वा लग्नमें चन्द्रमा, शनि, त्य होवे तो रणमें 
आप हुए ( गमन करनेवाले ) राजाको विजयलक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ॥३८॥ 


| अथान्ययोगमाह । 


वित्तमतः शशिपुत्रो तरि वासरनाथः ॥ 
लग्नगते भृगुपुत्रे स्युः शलभा इव सर्वे ॥ ३९ ॥ 
अब “चित्रपदा? छन्दसे अन्य योग कहते हैं । बुध धनघर Rm 
में हो, सूर्य तीसरे घर हो, लग्नमे शुक्र हो तब गमन करनेवाले राजाके, 
आगे सब टीडीकी तरह नष्ट हो जावें॥ २७॥ 
लग्नस्थे त्रिदशाचार्ये धनायस्ये रे ग्रहे ॥ 
गतस्य राज्ञोऽरिसेना प्रयाति यममंदिरे ॥ ४० ॥ _ 


हो और अन्य ग्रह धनस्थान तथा ग्यारहवें 


बृहस्पति लम्नमें स्थित ह्‌ हा 
स्थानमें होवें तो गमन करनेवाळे राजाके शत्रुकी सेना यमराजके स्थानमें 


पहुँची है ॥ ४० ॥ 
लग्ने शुक्रे खी लाभे चंद्र बंधुस्थिते तदा ॥ 
निहति यातुः पृतनां केशवः पूतनामिव ॥ ४१ $ 
ल्ममें शुक्र हो, सूर्य ११ घर हो, चौथे घर चंद्रमा हो, ऐसे A ल 
| करनेवाला राजा जरु सेनाको इस प्रकार नष्ट कर देता है 
प्ण भगवानने पूतना नष्ट कर दी मं ॥ ४१ ॥ 
त्रिकोणकेंद्रगाः सौम्याः क्रूराख्यायगता आ 1 Ee 
यस्य यातुश्च लक्ष्मीवे तमुपेत्यमिसारिका Pa 
चने घर हों १।४। ७ । १० क़्र- 
शुभग्रह नवमें, पांचवे घर हों अब ना ee 
ग्रह तीसरे तथा ग्यारहवें घर होवें तब गमन ॥ र -शुब्रुकी 
रक्ष्मी व्यभिचारिणी होकर मिल जाती है ॥ 0 ! 
कंचंद्रलग्नारिरंभगा यदि गच्छत 
कच्या न स्थिरा रिपुवाहिनी ॥ ४२ ॥ 
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बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा ये लम्नमें, छठे वा सातवें घरें यथाक्रमसे 
होवें तब गमन करनेवाले राजाकी सेना इस प्रकार नष्ट होजाती है कि के 
स्वल्प मित्रता शीघ्र ही नष्ट होजाती है ॥ ४३ ॥ 
स्वोच्चस्थे लग्नगे जीवे चंद्रे लाभगते यादि ॥ 
त्रिषडायेषु सोरारी बलवांइच शुभो यादे ॥ 
यात्रायां नृपतेस्तस्थ हस्ते स्याच्छत्गमेदिनी ॥ ४४ ॥ 
वृहस्पति उच्चका होकर लम्नमें स्थित हो और चंद्रमा ११ दें घरें हो औ। 
३।६। ११ घरमें शनि मङ्गल होवें, शुभग्रह बलवान्‌ होवें तब गमन करे. 
वाला राजा शुकी भूमिको ग्रहण करलेता है ॥ ४४ ॥ 
स्वोच्चस्थे लग्नगे जीवे चंद्रे लाभगते यदि ॥ 
गतो राजा रिपून्हंति पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ ४६ ॥ 
उच्चका बृहस्पति लग्नमें और चंद्रमा ११ वें हो तो ऐसे योगमें गमन करने 
वाला राजा,जेसे शिवजीने त्रिपुर नष्ट किया ऐसे शन्रुओंको नष्ट करता है ४ 
मस्तकोद्यगे शुक्रे उग्नस्थे लाभगे गुरौ ॥ 
गतो राजा रिपून्‌ हंति कुमारस्तारकं यथा ॥ ४ ६॥ 
शुक्र शीषोदय कहिये ५ । ६ । ७। ८ । ११ इन लग्नोपर स्थित हो और 
बृहस्पति छम्रमें,या ग्यारहवें स्थानमें होय तब गमन करनेवाला राजा शत्रुओं 
ऐसे नष्ट करता है जैसे स्वासिकार्तिकजीने तारकासुरक्ो नष्ट किया था॥४६॥ 
जीवे लग्नगते शुक्रे केंद्रे वापि त्रिकोणगे ॥ 
गतो जयत्यरीन्‌ राजा कृष्णवत्यां यथा व्रणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बृहस्पति छम्ममें हो और शुक्र केंद्रमे अथवा त्रिकोण (९।५)भेंहोतः 
गसन करनेवाला राजा शन्नुक्रो ऐसे नष्ट कर देवे कि जैसे कृष्णवती नदी 
त्रण ( घाव ) नष्ट हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
लग्नगे ज्ञे शुभे केंद्रे धिष्ण्ये चोपकुले गते ॥ 
छपा गुष्णत्यरीन्प्रीष्मे हृदानीवाकरञ्मय; ॥ ४८ ॥ 

. बुध लप्ममें हो, अन्य शुभग्रह केद्रमे होवें, बह्दस्पति चौथे घरमें होय का 
गमन करनेवाले राजे शत्रुओको ऐसे नष्ट करते हैं कि जैसे सूर्यकी किरण 
सरोषरोंको ( जोहडोंको ) नष्ट करती है॥ ४८ ॥ 

शुभे त्रिकोणकेंद्रस्थे लाभे चन्द्रेश्यवा रबी ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. अत br tion Ue 


आषाटीकास०-अ० ३३, (१५३ ) 


नवं पांचवें घर अथवा केंद्रमें शुभग्रह हों, ग्यारहवें घर चंद्रमा अथवा 
सूर्य हो तब गमन करनेवाला राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट करता है जैसे सूर्य 
(अंधकारकी नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ 
स्वक्षेत्रगे शुभे चंद्रे त्रिकोणायगते गते ॥ 
बिनाझायत्यरीन्‌ राजा तूलराशिमिवानलः ॥ ५० ॥ 
शभग्रह अपने क्षेत्रमै हो और चंद्रमा त्रिकोणमें अथवा ग्यारहवें घर हो 
तब गमन करनेवाला राजा शरत्रुओंको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे रूईके 
समूहको अग्नि भस्म कर देता है ॥ ५० ॥ 
इन्दौ खस्थे गुरौ केंद्रे मन्त्री सप्तमंग गतः ॥ 
नृपो हाति रिपून्सर्वान्पार्प पंचाक्षरी यथा ॥ ९१ ॥ & 
चंद्रमा दशवे घर हो, ब्रहस्पति केंद्रमें हो, शुक्र सातवें हो तब गमन करने- 
वाळा राजा शात्रुओको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे पंचाक्षरी मंत्र सब पापोंकों 
नष्ट कर देता है ॥ ५१ ॥ 
वर्गोत्तमगते शुक्रेऽप्येकस्मिन्नेव लग्नगे ॥ 
हरिस्मृतियेथा पापान्हंति शात्रून गतो छुपः ॥ ९२ ॥ 
उच्चका अकेला ही शुक्र लम्नमें हो तो गमन करनेवाला राजा शा्ुअ 
ऐसे नष्ट करे कि जैसे हरिस्मरणसे पाप नष्ट होजाबें ॥ ५२ ॥ 
झुभे केद्रात्रकोणस्ये चन्द्रे वर्गोत्तम गते ॥ 
सगोत्रान्हि रिपन्‌ हति यथा गोत्रांश्च ke ॥३॥ 
> अथवा त्रिकोणमें हो,चंद्रमा उच्चका हो तब गमन करन” 
pn) झन्रुओंको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे इंद्रने पवेतोंको 
नष्ट किया था ॥ ५३ ॥ सित 
मित्रभस्थे गुरौ केंद्रे त्रिकोणस्येऽथवा सिते ॥ 
त्रन्‌ हति गतो राजा भुजेगे गरुडो यथा ॥ ९४॥ 
मित्रम्रहके घरमें प्राप्त हुआ बृहस्पति केंद्रमें हो अथवा शुक्र न्िकोणमें हो 
तब गमन करनेवाला राजा झन्रुआँको ऐसे नष्ट कर देता है जैसे सपको 
गरूड नष्ट कर देता है ॥ ५४ ॥ 
उमे केंद्रात्रिकोणस्थे वर्गोत्तमगते गतः ॥ 


01 


विनाशयत्यरान्राजा पापात्‌ भागीरथी यथा ॥ ९५ ॥ 
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झुभग्रह केंद्रमे अथवा त्रिकोणमें हो अथवा उच्चराशिपर हो तब गमन कारे. 
वाळा राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट कर देवे जैसे गंगाजी पापोंकों नष्ट करती १५ 
ये नृपा यान्त्यरीजेतुं तत्र योगी नृपाह्यौ ॥ | 
उपौति शांतिं कोपाग्निः शत्रुयोषाश्वाबिंदुभि; ॥ ५६ ॥ 
ऐसे ये दो योग नपनामक हैं, इनमें गमन करनेवाले राजाकी क्रोधा, 
शन्रुओंके ख्ियोंकी आंसुवोंके पड़नेसे शांत होती है ॥ ५६ ॥ 
बलक्षयमद्श्चंद्रः पूर्णः क्षीणः स्वभावतः ॥ 
विजयस्तत्र यातृणां संधिः सर्वान्‌ पराक्रमः ॥ ५७ ॥ | 
पूर्ण चंद्रमा बलदायी है और क्षीण चंद्रमा क्षयकारक है । तहां बली चंद्र 
हो तिन तिथियोंमें गमन करनेवाले राजाकी विजय, मिलाप और सप्रकार 
पराक्रमकी वृद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 
निमत्तशकुनादिभ्यः प्रधानेनोदयः स्मृतः ॥ 
तस्मात्मसवनायुः स्यात्फलहेतुमनोदयः ॥ ५८ ॥ 
निमित्त ( मुहूत्ते ) और शकुन आदिकोंसे भाग्योदय होना मुख्य बात नं 
है किन्तु यात्रा आदै संपूर्ण मंगळोमें मनकी प्रसन्नता रहनी यह फलका हे 
है ॥ ५८ ॥ 
उत्सवोपनयोद्वाहे शवस्य सूतकेघु च ॥ 
ग्रहणे च न कुर्वीत यात्रां मर्थः सदा बुधः ॥ ५९॥ 
उत्सव, उपनयन, विवाह, मुरदाका सूतक, ग्रहण इनविषे बुद्धिमान जग 
यात्रा न करे ॥ ५९ ॥ 
माहिषीमेषयोयुद्धे कलत्रकलहांतरे ॥ 
ट वस्रादेस्रवलिते क्रोधे दुरुक्ते त्रजेतक्षुतौ ॥ ६० ॥ 
का और मेढोंका युद्ध होनेमें, खियोका युद्ध होते समय, बख्नादिर 
उतर पडना, क्रोध होना, खराब वचन कहना, छींकना ऐसे वक्तपर ग 
नहीं करमा चाहिये ॥ ६० ॥ । 
घृतान्नं तिलाप्टान्नं मत्स्यान्न घृतपायसम्‌ ॥ 
प्रागादिक्रमशों शुक्ला याति राजा जयत्यरीन्‌ ॥ ६१॥ | 
घी-अन्न, तिल-पीठी, मत्स्य-अज्न, और घी-खीर इन चार पदार्थों 
खाकर यथाक्रमसे पूर्वआदि दिशाओमें राजा गमन केरे तो शत्रुओंको 7 
करे ॥ ६१ ॥ | ३ 
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मार्जितापरमात्नं च कांजिकं च पयो दधि ॥ 
क्षीरं तिलोदनं युक्त्वा भानुवारादिषु क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
शिखरणि १, खीर २, कांजी ३, पकाया दूध ४, दही ५, कचादूध अर 
और तिळ ओदन ७ इन पदार्थॉको रविआदि वारोंमें यथाक्रमसे भोजन कर 
गमन करना शुभ है ॥ ६२॥ bs. 
कुल्मावांश्व तिलान्नं च दावे क्षौद्रं घृतं पयः ॥ 
मृगमांसं च तत्सारं पायसं चावके मृगम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शशमांसं च पशिक्यं प्रियंगुकमपपकम्‌ ॥ 
चित्रांडजं फलं कूर्म सारी गोधां च शल्लकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हविष्यं कृसरान्नं च मुद्वान्नै यवापिष्कम्‌ ॥ 
मत्स्यान्न चित्रितान च दध्यन्नं दसभात्कमात्‌ ॥ 1. 
बाकली १, तिळपीठी २, दही ३, शहद ४, घी ५, दूध ६, मगमांस७) 
मृगका रक्त ८, खीर ९, पपैयाका मांस १०, सग ११, चौगड़ेका मांस १२, 
सांठी चावल १३, मालकांगनी १४ पूडे १५ विचित्र अंडोंसे उत्पन्न हुए 
पक्षियोंका मांस १६, फळ १ ७,कछुवेका मांस १८, सारिकापक्षाका मास ९, 
गोहका मांस २०, सहका मांस २१; हविष्यान्न २२, खिचडी २३, मूंग९४, 
जवोंकी पीठी २५, मत्स्यान्न २६, Me दही भात % इन 
पदार्थोको खाकर अश्विनी आदि २८ नक्षत्रोंमें यथाक्रमस यात्रा करनी 
शुभ है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ र 
भुक्त्वा यायाजयेच्छुयों भूमिनाथो जयत्यरीन्‌ ॥ 
हुताशनं तिलिहुला पूजयेत्त दिगीश्वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
झिवनी आदि नक्षत्रोंमें रोको खाकर जो विज- 
सप्रकार इन अश्‍विनी आद नक्षत्रोंमें इन वस्तुओंको 
यकी इच्छा करनेवाला राजा गमन करता है वह्‌ राुओंको जीतता है। 
गामनसमय तिळोसे अम्निमें हवन कर जिस दिशामें गमन करना हो उस 
दिगीइवरका पूजन करे ॥ ६६ ॥ 
प्रणम्य नाना नूपो लभेत्‌ ॥ 
कृत्वा होमं दारुणं च तन अ ॥ ६७॥ 
देवता तथा ब्राह्मणोको प्रणाम कर आ पाकर दिगीइवरके संत्रसे 
अच्छे प्रकारसे होम करके गमन करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
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वसते तद्वर्णगंधाचैरेवं भक्तया दिगीश्वरम्‌ ॥ 
इं्रमेरावतारूढं शच्या सह विराजितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दिगीश्वरके वर्णका वख्न चढावे, भक्तिसे गंध आदिको करके पूजन करना 
ऐरावत हस्तीपर सवार हुए इंद्राणीसे युक्त हुए इंद्रको पूजे ॥ ६८ ॥ 
वज्रपाणि स्वर्णवर्णं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ 
सप्तहस्तं सप्तजिह्वं षडक्षं मेषवाहनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हाथमें वज्र धारण किये हुए सुवर्णसरीखे वर्णबाले दिव्य आभूषणोंसे 


विभूषित ऐसे इंद्रका ध्यान करना और सात हाथोंबाला, सात जिह्वाबाला, | 


छह आखोंबाला, मीढाकी सवारी ॥ ६९ ॥ 
स्याहाप्रियं रक्तवर्णं खुक्लुवायुधधारिणस्‌ ॥ ७० ॥ 


स्वाहाको प्रिय माननेवाळा, लाळवणे, स्क और खुबा आयुधको धारण | 


करनेवाला ऐसे अग्निको पूजे ॥ ७० ॥ 
देडायुधं लोहिताक्षं यमं महिषवाहनम्‌ ॥ 
श्यामलासहित रक्तव्णमूर्ळु सुखं शुभम्‌ ॥ 
खङ्गचमैधरे नालं निर्क्रति नरवाहनम्‌ ॥ ७१ ॥ 


दंडआयुधवाला, रक्तनेत्र, भैसाकी सवारी करनेवाला, इयांमलादूतसहित | 


ऊपरको मुख किये हुए शुभ, ऐसे धर्मराजका दक्षिणदिशाम ध्यान करना, 
खज्ञ आर ढालका धारण किये हुए नीलवर्ण मनुष्यकी सवारी किये डुए७१॥ 
उद्धंकेश विरूपाक्ष दीघेग्रीवायुतँ विसुम्‌ ॥ 
नागपाशधरं पीतवर्ण मकरवाहनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ङपरको बाल उठाये हुए विकराल नेत्र, दीधप्रीवा, ऐले समर्थ तैत 
( राक्षस ) को पूजे । ज्ागफांशधारी, पीछावर्ण, सगरमच्छकी सवारी॥७२॥ 
वरुणं कालिनाथं च रतनाभरणभूषितम्‌ ॥ 
माणिनां प्राणरूपं च द्विबाहुं दुडपाणिनस्‌ ॥ ७३ ॥ 
काछिनाथ, रत्नोके आभूषणोंसे विभूषित ऐसे वरुणदेवका ध्यान करना । 
प्राणधारियोंका प्राण, दोभुजावाला, हाथमें दड लिये इए ॥ ७३ ॥ 
वायुं कृष्णमृगासीन पूजयेदंजनापतिम्‌ ॥ 
आश्वासीनं कुंतपार्णि द्विबाहुं स्वर्णसंनिभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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काले ग्रगपर सवार हुआ अंजनाके स्वामी, ऐसे वायुदेवका पूजन करता । 
है ७३, ~ 
ब्रोडापर सवार हुआ, हाथमें आला शस्र और दोभुजाओंवाला सुवणेसमान 


कांतिबाळा ॥ ७४ ॥ 
कुबेरं चित्रलेखेश यक्षगंधवनायकम्‌ ॥ 
पिनाकिनं वृषारूढं गौरीपातिमनुत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
चित्रलेखका स्वामी, यक्ष गंधवॉका स्वामी ऐसे कुबेरका पूजन करना 
और पिनाक धनुषवाले, बेळपर सवार हुए, पार्वेतीके पति, परमोत्तम ॥७५॥ 
श्वेतवर्णं चंद्रमौलि नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 
अप्रयाणे स्वयं कार्याऽपेक्षया पूजनं तथा ॥ ७६ ॥ 
इवेतवर्ण, चंद्रमाको मस्तकमें धारण करनेवाले, सपैका यज्ञोपावीत 
धारण किये हुए ऐसे महादेवका ध्यान करना, यह ईशान- 
कोणके स्वामीका पूजन है । गमनसमयमें तो पूजन करना योग्य ही हे और 
कहीं गमन नहीं करना हो तों भी कार्यकी अपेक्षासे इन दिकूपालॉका इसी 
प्रकार पूजन करना ॥ ७६ ॥ 
कार्ये निर्गमनं छत्रध्वजाशवाक्षतवाहनैः ॥ 
स्वस्थानान्निगेमस्थानं धनुषां च शतद्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ध्वजा, छत्र, अश्व, निर्विकार वाहन, इन्होसे युक्त होकर गमन करना 
चाहिये और अपने घरसे दोसौ २०० धनुष प्रमाण अथात्‌ ८०० हाथ प्रमाणके 
अन्तरे प्रस्थान करना योग्य है ॥ ७७॥ 
चत्वारिंशद्वादरौव प्रस्थितो हि स्वगेहतः ॥ 
. दिनान्येकत्र न वसेत्सप्त भूपः परो जनः ॥ ७८ ॥ 


अथवा चालीस धनुष प्रमाण वा बारहधबुष प्रमाण अन्तर प्रमाणमें 


प्रस्थान करना । अथवा अपने घरसे दूसरे घरमें प्रस्थान करना यही गमन 
जगह सात दिनसे अधिक नहीं 


'है। गमन करके दूसरे घरमें राजाको एक 
। ठह्रना चाहिये और अन्य जन ॥ ७८ ps 1 
` पंचरात्रं च परतः पुनलंग्नांतरं ब्रजेत्‌ ॥ 

।  आकाङजेषु नृपतिविद्यद्व्जितदृष्टियु ॥ ७९ ॥ 

। अस्थानही जगह पांचदिनसे अघिक नहीं ठहरें । जो अधिक स्थिति 
हो जाय तो दूसरे छभमे गमन करना और बिना कालमें बिजली कड़कना, 


विधा वर्षा होना ॥ ७९ ॥। 
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उत्पातेषु त्रिविधेषु सप्तरात्र तु ब्रजेत्‌ ॥ 
गमने तु शिवाकाककपोतानां गिरः शुभाः ॥ ८० ॥ 
इत्यादि उत्पात होना तथा भूकम्प आदि तीन प्रकारके उत्पात होने 
राजा तीन दिनतक गमन नहीं करे । और गमन समय गीदडी, काग 
कपोती इन्होंकी वाणी झुभ है ॥ ८०॥ | 
वामांगे कोकिला पली पोतकी सूकरी रला ॥ 
वानरः काकक्रक्षः श्वा आसः स्युर्देक्षिणाः झुभाः ॥ ८१॥ ` 
और कोयल, छिपकली, पोतकी ( दुगोपक्षी ), सूकरी, खातीचिडा, पे 
बार्यौतर्फ आवें तो शुभ हैं । बानर, काग, बीछ, कुत्ता, भासपक्षी (पटबी- 
जना ) ये दृहिनेतर्फ झुभ हें ॥ ८१ ॥ 
चाषं त्यक्त्वा चतुष्पात्तु शुभदो वामतो गमः ॥ 
_ कृष्ण त्यक्ता प्रयाते तु कृकलासो न वीक्षितः ॥ ८२॥ 
पपेया बिना चतुष्पादपक्षी बायीं तर्फ गमन करे तो शुभ है, काला बिना 
अन्यतरहका किरलकांट दीखना शुभ नहीं है ॥ ८२ ॥ 
वराहरशगोधानां सपांणां कीतेनं झुभम्‌ ॥ 
इृष्मात्रेण यात्रायां व्यस्तं सर्व प्रवेशने ॥ ८३ ॥ 
सूकर, शश, गोह, सांप इन्होंका उच्चारण करना शभ है, यह यात्राका 
शकुन है और प्रवेशसमयमें शकुन विपरीत जानने अर्थात्‌ इन सर्पादिकोंका 
दीखना अच्छा है और उच्चारण अच्छा नहीं ॥ ८३॥ 
यात्रासिद्धिभवेद्द्रष्टे शवे रोदनवजिते ॥ 
_ मनेशो रोदनयुते शवे स्याच्च शिवप्रदः ॥ ८४ ॥ 
_ संनासे रहित मुरदाका दर्शन हो तो गमनकी सिद्धि होती है और रोनास' 
हित सुरदाका दीखना प्रवेशसमय सुखदायी है ॥ ८४ ॥ 
१ ॥ 
अभ्यक्तकाष्ठान्यस्थीनि चर्मागारतुषाग्निभिः ॥ ८५ ॥ 
और जातिपतित, हीजडा, जटाधारी, बावळा, वसनकारक औषधि,माठिश 
तेल आदि लगाना, काष्ठ, हड्डी, चांम,अंगार,तुष, घूमकी असि ॥ ८५ ॥ 
गुडकापोसलबणवसातैलतणोरगै; ॥ 
वंध्या व्यथितकाणौ च मुक्तकेशो बुभुक्षितः ॥ ८६ ॥ 
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गुड़, कपास, लवण, चरबी, तेल, ठृण,सपे,वध्या खी,रोगी पुरुष, काणा, 
खुळे कशोवाला, भूखा ॥ ८६ ॥ 
प्रयाणसमये लग्ने दष्टे 0. जायते ॥ 
लाग्निः शुभं वाक्यं :॥८७॥ 
थे क. समयके लग्नविषे दीख जावें तो कार्यसिद्धि नहीं होती और 
जळती हुई अभ्नि,शुभदायक वचन, पुष्प, ईख, मदिरा ॥ ८०॥ 
गंधपुष्पाक्षतच्छत्रचामरांदोलका नृपाः ॥ 
भक्ष्यं शुभफलं चैवेभो>्याजी दक्षिण दषः ॥ ८८ ॥ 
गंध, पुष्प, अक्षत, छत्र, चॉमरडोली, ( पिन्नस ), राजा, भक्ष्यपदार्थ, 
| शुभफळ, हस्ती, अश्व, दहिनीतर्फ आया हुआ वृष ॥ ८८ ॥ 
मत्स्यं मांस सुधौतं च वर शेतवृषध्वजः ॥ 
पुण्यसख्री पूणकलशरलश्शंगारगोद्विनाः ॥ <५॥ 
मत्स्य, मांस, धोया हुआ वल, सफेद बैल, ध्वजा,सीभाग्यवती खरी, जळका 
कलश), रत्न, शगार, गो, जाह्मण ॥ ८९ ॥ 
भेरीमृदंगपटइरखरागादिनिस्वनाः ॥ 
बेदमंगलघोषः स्युर्यायिनां कायेसिद्धिदाः ॥ ७० ॥ 
मेरी, सदेग, ढोळ, शंख, राग, गीत, गाना, वेद्संगलकी ध्वनि ये सब 
शकुन गमन करनेबालोंको सिद्धिदायक हैं॥ ९० ॥ 
आदी विरुद्धशकुनं दृष्टा यायीष्टदेवताम्‌ ॥ 
सृत्वा द्वितीये विमाणां कृत्वा पूजां निवतेयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
नसन करनेवाला जन प्रथम अपशकुन देखे तों इष्टदेवका ध्यान करकं गमन 
करे फिर दूसरा भी अपशकुन दीखे तो ब्राह्मणोंका पूजन कर उलटा चला 
आवे ॥ ९१ ॥ 
सवोदिक्ष क्षुतं नेष्टं गोक्षुतं निषनमदम्‌ ॥ 
अफलं यद्वालवृद्वरोगिपीनसवत्कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां यात्राध्यायखयखिशत्तमः ॥ २३ ॥ 
सब दिशाओंमें छींक होता अशुभ है और गीकी छींक मृत्युदायक है । बालक, 
वृद्ध रोगी, शरदीरोगकी छींक कपटसे छी हुई छींक इनका दोष नहीं है ९२॥ 
इति श्रीनारदीयसंदिताभाषाटीकायां यात्राध्यायख्यखिशत्तमः ॥३३॥ 
i 
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आदौ सौम्यायने कार्य नववास्तुप्रवेशनम्‌ ॥ 

राज्ञा यात्रा निवृत्तौ च यद्वा द्व्रमवेशनस्‌ ॥ १ ॥ 
_ उत्तरायण सूर्य होवे तत्र नवीन घरमें प्रवेश करना चाहिये। राजा यात्रा 
निवृत्त होकर घरमें प्रवेश करता हो, अथवा वरवधूका प्रवेश हो तो यह भी 
इसीप्रकार मुहूत्तमें होना चाहिये ॥ १ ॥ 

विधाय पूर्वदिवसे वास्तुपूजां बलिक्रियास्‌ ॥ 

माघफाल्युनंवैशाखज्येष्ठमासेषु शोभनः ॥ २ ॥ 


पहिले दिन वास्तुपूजा बलिदान करके माघ, फाल्गुन, वैशाल, और 


ज्येष्ठ, इन महानोंमें प्रवेश करना शुभ है ॥ २ ॥ 

रेशो मध्यमो ज्ञेयः सौम्यकातिकमासयोः ॥ 

_वस्वीज्यांत्येडुवरुणतवाष्टरमित्रस्थिरोडषु ॥ ३ ॥ 
द मागाशिर्‌ तथा पौषसासमें प्रवेश करना मध्यम है और धनिष्ठा, पुष्य, 
रेवता, सरगशिर, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रोंमें और स्थिर संज्ञक 
( तीनों उत्तरा, रोहिणी) नक्षत्रोमे प्रवेश करना ॥ ३ ॥ 

झुभः प्रवेशो देवेज्यञ्ुक्रयोईश्यमानयो; ॥ 

व्यकारवारतिथिषु रिक्तामावजितेषा च ॥ ४ ॥ 

_ टैहस्पाते तथा शुक्रके उदयमें प्रवेश करना शुभ है । मंगल तथा झनिवा- 
रके विना ओर रिक्ता तथा अमावस्या तिथिके बिना अन्य दिनसें प्रवेश 
करना शुभदायक कहा है ॥ ४॥ 

दिवा वा यदि वा रात्री प्रवेशो मंगलप्रदः ॥ 

चद्रताराबलोपेते पूर्वोक्तवर्जितेषु च ॥ ५ ॥ 
छ द्निमें अथवा रात्रिमें भी प्रवेश करना शुभ है, परंतु पूर्वोक्त अशुभ 
तिथ्यादिकोंको वजेकर चन्द्रताराका बल देख लेना चाहिये ॥ ५ ॥ 

स्थिरे ० च नैधने शुद्धिसेयुते ॥ 

त्रिकोणे केद्रगञ्याये सौम्यैस्व्यायारिगे! खलैः ॥ ६ ॥ 

स्थिर, स्थिरराशिका नवांशक हो और आठवें घर कोई अशुभ ग्रह 

न हों, नवमें पांचवें घर, ब केंद्रमे और तीसरे, दूसरे घरमें शुभग्रह होवें 
पापग्रह २ । ११। ६ घर होवें ॥ ६ ॥ 

लग्नालष्ठाध्मस्थेन वर्जितेन हिमांझुना ॥ 

कतुंबा जन्मभे लग्ने तांभ्यामुपचयेऽपि वा ॥ ७ ॥ 
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ठग्नसे छठे, आठवें घर चन्द्रमा नहीं हो । अथवा कत्तांका जन्मलग्न हो 
तथा जन्मलम़से ३ । ४। १० । ११ लग्न हो तब प्रवेश करना ॥ ७॥ 


"> 


कृत्वाकं वामतो विद्वाज्शड्रारं चाग्रतो विशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां प्रवेशाध्यायश्चतुखिशत्तम; ॥ ३४ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष वामार्क सूर्य देखकर शृंगार मगलसे युक्त हो घरमें प्रवेश 
। करै ॥ ८ ॥ 
| इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां प्रवेशाध्यायश्चतुर्खिशत्तमः ॥ ३४॥ 


अथ वर्षाप्रश्न । 


वर्षांप्रश्ने वारिभे$ब्जे पणें वै लग्नगेषि बा ॥ 
केंद्रगे वा शुक्कपक्षे चातिवृष्टिः शुभेक्षिते ॥ १ ॥ 
वर्षाके प्रइनमें जळराशिपर पूर्ण चन्द्रमा हो, अथवा लम्रमें चन्द्रमा हो, 
अथवा शुक्ळपक्षमें केंद्रमें चन्द्रमा हो तथा अभग्रहोंसे दृष्ट हो तो अत्यंत 
र्षा होवे ॥ १ ॥ 
अल्पदृष्टिः पापहष्टे प्रावट्काले चिराद्भवेत्‌ ॥ 
चंद्रवद्धागवे सर्वमेवंविधयुणानिति ॥ २॥ «५ 
और वर्षाकालमें चंद्रमा पापग्रहोंस दृष्ट हो तो अहपवषा बताना । चंद्र 
माकी तरह शुक्रसे भी सब शुभ और अशुभ फळ कहना ॥ २॥ 
प्रादषीदुः सितात्सप्तराशिग; शुभवीशितः ॥ 
मंदात्रिकोणसप्तस्थो यदि वा वृष्टिकृद्धत्‌ ॥ २॥ | 0 
बषीकालमें शुक्रसे सातवीं राशिपर चंद्रमा हो भोर शुभग्रहोंसे क हो, 
। अथवा शिसे नवमें,पांचवें घर तथा सातवें घर चंद्रमा हो तो वषा होवे।।३॥ 
। सद्यो वृष्टिकरः शुक्रो यदा बुधसमीपगः ॥ 
तयोर्मध्यगते भानौ तदा दृष्टिविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ हा 
शुक्र जो बुधके समीप होय तो शीघ्र ही वर्षा करे, तिनके मध्यमें सूर्य 
भाजाय तो वर्षाको नष्ट कर ॥ ४ ॥ 
। मधादिषचधिष्ण्यस्थः पूर्वा स्वातीत्रये परे ॥ 
प्रवर्षणं खगः कुयाद्विपरीते न वर्षति ॥ ५ ॥ 
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मघा आदि पांच नक्षत्र, तीनों पूर्वा, स्वाती आदि तीन नक्षत्र इन नक्ष: 
त्रोपर शुक्र होय तो क्यों करे, इनसे विपरीत होय तो नहीं वर्षे ॥ ५॥ 
पुरतः पृष्ठतो भानोग्रेहा यादे समीपगाः ॥ 
तदा वाट प्रकुर्वति न चेते प्रतिलोमगाः ॥ ६ ॥ 
सौम्यमार्गगतः शुक्रो वृश्करिन्न तु याम्यगः ॥ 
उद्यास्तेषु वृष्टिः स्याद्वानोराद्रौमवेशने ॥ ७ ॥ | 
चंद्रमा आदि ग्रह पीछेसे अथवा आगेसे सूयेके समीप होवें तो वर्षा करते 
हैं और वक्री होकर सूर्यसे दूर होवें तो वर्षो नहीं करें । शुक्र उत्तरचारी होय 
तो वर्षा करता है और दक्षिणचारी होय तो वर्षा नहीं करे । शुक्रके उदय, 
अस्त होनेके समय वषी होती है । सूये आद्रोपर आवे तो उस दिनका फर 
कहते हैं-॥ ६ ॥ ७॥ 
विपत्तिः सस्यहानिः स्यादहन्याद्राप्रवेशने ॥ 
संध्ययोः सस्यवृद्धिः स्यात्सवेसंपन्नृणां निशे ॥ ८ ॥ 
दिनमें आद्रोप्रवेश होय तो ( प्रजामें ) दुःख और खेतीका नाश हो । 
दोनों संध्याओंमें आद्रोप्रवेश हो तो खेतीकी वृद्धि हो और रात्रिमें आद्रोमवेश 
हो तो मजुष्योंकी संपूर्ण समृद्धि बढे ॥ ८ ॥ 
स्तोकवृष्टिरनर्धे' स्यादवृष्टिः सस्यसंपद्‌ः ॥ 
आद्रोदय प्रभिन्ने चद्भवेदी तिर्ने संशयः ॥ ९ ॥ 
आद्राप्रवेश समय थोडीसी वर्षी हो तो अन्नादि महँँगे हो और वषी नही 
हो तो खेतियोंकी वृद्धि हो, पचन चले तो टीडी आदिका भय हो ॥ ९॥ 
चंद्रेज्यज्ञेञ्थवा शुक्रे केद्र त्वीतिबिंनश्याते ॥ 
पूर्वाषाढागतो भानुजींमूंतेः परिवेष्टितः ॥ १० ॥ 
आद्रोप्रवेशके लम्रसमय चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शुक्र ये केंद्रमें हों तो. 
टीडी आदि उपद्रव नष्ट होजाते हैं। पूर्वाषाढ नक्षत्रपर सूर्य आवे (धलुकी संक्रां 
तिमें ) सूये बाइलोंसे आच्छादित रहे तो ॥ १० ॥ 
व्ेत्याद्रोदिमूलांत प्रत्यक्ष प्रत्यहं तथा ॥ 
वृष्टिश्च पोष्णभे तस्मादशक्षेषु न वषोते ॥ ११ ॥ 
जबतक आद्र आदि मूडनक्षत्रतक सूर्य रहे तबतक यथाकालमें सुंदर वषी 
होती दै और रेवती नक्षत्रपर सूर्य होनेके समय वर्षा होजाय तो रेवती 
आदि दश नक्षत्रोतक सूर्य वर्षा नहीं करता है ॥ ११॥ 
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पिहे भिन्ने कुतो वृष्टिरभिन्ने कर्कटे कुतः ॥ 
कन्योदये प्रभिन्ने चेत्सवेथा वृष्टिरुत्तमा ॥ १२ ॥ 
सिंहकी संक्रांतिके दिन वर्षी बादल हो और कर्ककी संक्रांतिके दिन वर्षा 
बादछ नहीं हो तो वर्षा संवत्‌ अच्छा नहीं होता ॥ १२ ॥ 
अहिखुध्न्यं पूर्वसस्यं परसस्ये च रेवती ॥ 
भरणी सर्वसस्यं च सर्वनाशाय चाश्विनी ॥ १३ ॥ 
उत्तराभाद्रपदपर सूर्य हो तब बादलगर्भ रहे पूर्व सस्य अर्थात्‌ सामणूखेती 
नहीं हो । रेवतीमें गभेहो तो परसस्य कहिये साढूकी खेती नहीं हो । अश्विनी 
भरणी पर सूर्ये हो तब बादल वर्षा होजाय तो संपूर्ण खेतियां नष्ट होवें१३॥ 
गुरोः सप्तमराञिस्थः प्रत्यग्रो भ्रगुजो यदा ॥ 
तदातिवर्षण भूरि प्रावृट्काले बलोज्यिते ॥ १४ ॥ 
बृहस्पतिसे आगे सातवीं राशिपर शुक्र स्थित होय तो वर्षो कालमें वषी 
होनेके बादभी बहुत अच्छी वर्षी होती हे ॥ १४ ॥ 
आसन्नमर्कशशिनोः परिवेषगतोत्तरा ॥ 
विदुत्मपूर्ण मेडूकास्तनावृष्टिभेवेत्तदा ॥ १५ ॥ 
सर्प और चंद्रमाके समीप उत्तरदिशामें मंडळ होय अथवा बिजली चमके 
और उत्तरदिशामें ही मीडक बोले तो वषी नहीं हो ॥ १५ ॥ 
यदा प्रत्येगता भेकाः स्वसझोपरि संस्थिताः ॥ 
पतति दक्षिणस्था वा भवेद्गृश्स्तिदाचिरात्‌ ॥ १६ ॥ 
जो पश्चिमदिशामै अथवा दक्षिणदिशामें अपने स्थानपर बैठे हुए मीडक 
उछलके पडने लगे तो वर्षा शीघ्र हो ऐसे जाने ॥ १६॥ 
नसैटिंखंतो माजोराश्विवे निलोमसंस्थिताः ॥ 
सेतुबंधपरा बालाः सयो वै दृष्टहितवः ॥ १७॥ 


>>>: 


और बिळाव नखोंकरके भूमिको खोदैँ तथा निर्लोभ हुए स्थित रहें. तथा 
बालक पुल बांधकर खेलने छगे तो शीत्रहीं वर्षा होगी ऐसा जानना ॥ १७॥ 
पिपीलिका शिरइछन्ना व्यवायः सर्पयोस्तथा ॥ 
हुमाधिरोहः सपोणां प्रतीदुवृध्सिचकाः ॥ १८ ॥ = 
कीडीपर कीडी चढेँ, अथवा कीडी अंडा लेकर चलें, सप सर्पिणी एक- 
जगह स्थित दीखें, सर्प वृक्षपर चढा हुआ दीखे, बादलेमें चंद्रमाके सम्मुख 
दूसरा चंद्रमा दीखे तो ये सब बर्षा होनेके लक्षण जानन ॥ १८ ॥ 
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उदयास्तमये काले विवर्णोर्को$थवा शशी ॥ 

मधुवर्णोतिवायुश्रेदतिबृशिर्भवेत्रदा ॥ १९ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सद्योवृश्लिक्षणाध्यायः पंचात्रिशत्तमः॥ ३५ ॥ 

उद्य तथा अस्त होनेके समय सूर्य वा चन्द्रमाका वर्ण बुरा ( गाघला) 

दीले, अथवा शहद्सररखा वर्ण दीखे, अथवा अत्यन्त पवन चले तो वर्षी 
बहुत होती है ॥ १९ ॥ 

इति भ्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां सद्योवृष्टिलक्षणाध्याय; 

पंचत्रिशत्तमः ॥ ३५ ॥ 


माङ्सुखस्य तु कूर्मस्य नवांगेषु धरामिमाम्‌ ॥ 
विभज्य नवधा खेडमंडलानि प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
अंतवेंदी च पांचाछं तस्येदं नाभिमंडलस्‌ ॥ १॥ 
पूवैकी तर्फ है मुख जिसका ऐसे कूर्मके नव अंगोंविषे इस पृथ्वीका 
बिभाग करना, अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख कूर्मचक्र बनाकर एक खण्डके नव विभाग 
बनाकर प्रदक्षिणक्रमसे मण्डल बनावे । तिस कूर्मका नामिमण्डल, ( मध्य 
भाग, ) अन्तवदी अथात्‌ गंगा यमुनाका मध्यभाग और पांचाल, पंजाब 
देश कूमेचक्रका नाभिमण्डल है ॥ १ ॥ 
प्राचां मागधलारादिदेशास्तन्सुखमंडलसू ॥ 
खीकलेयकिरताख्या देशास्तद्वाहुमंडलम्‌ ॥ २ ॥ 
तहां पूवके मध्यमें मागध, लाट आदिदेश तिसका मुखमण्डल है | खीकर 
लेय, किरात ये देश तिसके बाहुमण्डळ हैं॥ २ ॥ 
अवैतिद्राविडा भिछदेशास्तत्पाइ्वमंडलम्‌ ॥ 
गोंडकोंकणशाल्वष्टपुण्डास्तत्पाश्वेमंडलमू ॥३॥ 
अवन्ती ( उज्ञनप्रान्त देश ), द्राविड, भिल्लदेश ये तिसके पाश्च ( पांशू ) 
मण्डल हैं और गौड़, कोंकण, शास्वदेश, पुडूंदेश ये भी तिसके पाशवम 
डर हैं ॥ ३॥ कु 
सिंशुकाशीमहाराष्ट्रसौराष्ट्राः पुच्छमंडलम्‌ ॥ 
पुलिंदभोष्मयवनगुजेराः पादमंडलम्‌ ॥ ४ ॥ 
सिन्धुदेश, काशी, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र ये देश तिसके पुच्छमण्डल हैं । 
पुलिन्द, भीष्म, यवन, गुजर ये देश पादमण्डळ हे ॥ ४ ॥ 
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कुरुकाइमीरमाद्रियमत्स्यास्तत्पार्धमंडलम्‌ ॥ 
खशाडरवंगबाहीककांबोजाः पाणिमंडलमू ॥ ५ ॥ 
कुरु, काइमीर, माद्रेय, मत्स्यदेश ये तिसके पाश्चमण्डल हैं र्ला अंग, 
वग, बाल्हीक, कम्बोज ये देश तिसके हाथोंकी जगह समझने चाहिये ॥५॥ 
कृत्तिकादीनि धिष्ण्याने त्रीणित्रीणि क्रमान्न्यसेत्‌ ॥ 
` _ नामेर्टिक्षु नवांगे पापैदुंद् शुभेिः शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
` इति श्रीनारदीयस ०कूर्मविभागाध्याय; पटुत्रैशत्तमः ॥ ३६ ॥ 
इसप्रकार तिस कूर्मके नव बिभाग कर यथाक्रमसे कृत्तिका आदि तीन २. 
| नक्षत्र रखने । पहले ३ नक्षत्र मध्यमें नाभिमण्डलपर रखके मागध लाटादि 
देशोके क्रमसे इन ९ अंगोंपर रखने । फिर जिस अंगपरके य पाप- 
रह हों उसी अंगके देशोंमें अशुभफल होवें और जिस देशके नक्षत्रोंपर 
शुभग्रह आरहे हों उस देशमै शुभफल हो ऐसे जानो ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारढीयसंहिताभाषाटीकायाँ कूर्मविभागाच्याय: पट्त्रिशत्तम; ॥३६॥ 


अथ उत्पाताध्यायः । 


देवता यत्र नृत्यातै पताति प्रस्वळॉते च ॥ 
मुहू रुदंति गायाते प्रावियोति हसंति च॥१॥ 
जहां देवता नृत्य करते हैं, पड़ते हैं, अथवा देवताओंकी मूर्ति जळ उठती 
हैं, रोती हैं, कमी गाती हैं, मूत्तियोंके पसीना आता है, कभी हँसती हैं ॥१॥ 
वमंत्याग्रें तथा धूमं खेह रक्त पयो जडम्‌ ॥ 
अधोमुखाइच तिष्ठति स्थानात्स्थान ब्रजति च ॥ २॥ 2 
मूर्तियोंके सुखस आप्रि, धूर्वा, स्ह ( तैलादिक ) रक्त, दूध जळ ये निक- 
' लते हैं । अथवा मुख नीचेको हो जाता है, एक जगहसे दूसरी जगहको मूत्त 
| चली जाती है ॥ २. १ । 
एवमाद्या हि इृश्येते विकाराः प्रातमाखु र | 
धनगर चैव दि दशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गंधवैनगरं चेव दिवा नदर 
| एमिस देवताओंकी सूर्सियोमि दीख़ते हें ओर आकारामें गन्धन 
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महोल्कापतर्न काष्ठतृणरक्तम्रवषणम्‌ ॥ 
_ गेधवंगेहे दिग्धूम भूमिकंपं दिवा निशि ॥ ४ ॥ 
तारे टूटने, काष्ठ तृण रक्त इन्हॉकी वर्षा होनी, आकाशपें व दिशा. 
ओंमें धूवां दीखना इत्यादि उत्पात; दिनमें तथा रात्रिमें भूकम्प ( भौंचाळ ) 
होना ॥ ४ ॥ 
अनग्नौ च स्फुछिंगाइच ज्वळनं च विनेधनस्‌ ॥ 
निशीन्द्रचापमंडूकशिखरं श्वेतवायसः ॥ ५ ॥ | 
धन विना अभि जल उठे, अग्निमेंसे किनके उड़ने लगे, रात्रिमें इन्द्रध- 
नुष दोखे, मीडक दीखें, शिखर दीखे, सफेद काग दीखे ॥ ५ ॥ 
हश्यते विस्फुछिंगाइच गोगजाश्वोष्टरगात्रतः ॥ 
जंतवो द्वित्रेशिरसो जायंते वा वियोनिषु ॥ ६ ॥ 
गो, हस्ती, अश्व, ऊंट इन्होंके शरीरसे अम्निके किनके निकलते दीछँ, 
अथवा दो तीन शिरवाले बालकका जन्म होना, दूसरी योनिम दूसरा बालक 
जन्मना ॥ ६ ॥ 
प्रतिसूर्याश्वतसपुस्युदिक्षु युगपद्रवेः ॥ 
ज॑बुकग्रामसंवासः केतूनां च प्रदशेनस्‌ ॥ ७ ॥ 
सूयेके सम्मुख दूसरा सूर्य दीखना, एक ही बार चारों दिशाओंमें इन्द्रध- 
नुष दीखने, प्रामके समीप बहुतसे गीदड़ इकट्ठे होना, पूछवाळे तारे दीसें 
एस उत्पात दाख ॥ ७ | 
काङानामाङुलं रात्री कपोतानां दिवा यादि ॥ 
अकाले पुष्पिता वृक्षा इश्यते फलिता यादे ॥ ८ ॥ 
कार्य तच्छेदनं तत्र ततः शांतिर्मनीषिमिः ॥ 
एवमाद्या महोत्पाता बहवः स्थाननाशदाः ॥ ९ ॥ 
रात्रिमे कोओंका शब्द सुन पड़े, दिनमें कपोतोंका शब्द सुन पढे) 
अकालमै वृक्षाके फूल तथा फल दीँ तत्र ऐसे वृक्षोंका छेदन करना 
चाहिये और पंडित जनोंको इन उत्पातोंको दूर करनेके बास्ते इनकी शांति 
करनी चाहिये, क्योंकि पूर्वोक्त बहुतसे महान्‌ उत्पात स्थानको नष्ट करने" 
बाले कहे हैं ॥। ८ ॥ ९॥ 
काचेन्मृत्युप्रदाः केचिच्छवुभ्यश्च भयप्रदाः ॥ 
मध्याद्धय पशोमृंत्युः क्षयोच्कीतिः सुखासुखम्‌ ॥ १० ॥ 
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Re 
कितनेक उत्पात मृत्युदायक हैं, कितेक उत्पात शत्रुओंसे ba 
तथा उदासीन पुरुषसे भय, पशुको मृत्यु, क्षय, कीपिनाश सु 
दुःख करते हैं ॥ १० ॥ 


अथ होमः । 
अनैश्वर्य चान्नहानिरुत्पातमयमादिशेत्‌ ॥ 
देवालये स्वगेहे वा इशान्यां पूवतो$पि वा॥ त बत 
ऐश्वयका नाश, अन्नकी हानि, इत्यादिक ये सब उत्पा sh si 
उसकी निवृत्तिके लिये देवताके मंदिरमें, अथवा अपने घरभ इ 
अथवा पूर्वमें ॥ ११ ॥ 
कुंडं लक्षणसंयुक्तं कल्पयेभ्मेखलायुतम्‌ ॥ | 
क्ताबिथि यित्वा हुताशनम्‌ 
गृह्योक्तविधिना तत्र स्थापायेत्वा ई नु 
बहुत उत्तम अग्निकुंड बनावे, कुँडपर मेखला ग क ही कुलके 
अनुसार विवाहादि मगछोक्त विधिसे अमि स्थापन करे ॥ १२ 
जुहुयादाज्यभागांतं पृथगशत्तर शतम्‌ ॥ । 
यत इंद्रभयामहे स्वस्तिदाघोरसंत्रकेः ॥ १३ । 
समिदाज्यं चइति भ 
NEN e ५ ०० I 
टिहोमं तदर्ध च लक्षहोममथाऽपि वा. , 
स आज सत्रीस १०८ आहुति दूना, फिर “ यतइंद्रभया: 
महे स्वस्तिदा ?? और “अघोर”” इन मंत्रास आहुति देवे | समिध, घृत, न 
चावछ, तिल इन्होंसे व्याहृतियोंके अत्रे आहुति देना, कोटि होम कराना, 


अथवा तिससे आधा, अथवा लक्ष होम कराना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


मा 
कविंदातिरात्रे वा पक्षं पक्षाद्‌ 
भवार वित्त हो उसके अनुसार हम कराना | जाल दिनतक 
अथवा १५ दिनोंतक, अथवा आधे पक्षतक दोस कराना ॥ १५ ॥ 
पैचरात्रे त्रिरात्रै वा होमकर्म क 
दक्षिणां च ततो दद्यादाचार्याय कुद्धाबैने ॥ १६ 55 
पांचरात्रेतक वा तीनराशितक होमकर्म कराना योग्य है । फिर कुदुंबवाले 
आचार्यके वास्ते दक्षिणा देवे ॥ १६ 
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गणेदक्षेत्रपालाकंदुर्गाक्षोण्यंगदेवता! ॥ 
तासां परीत्यै जपः कायैः शेष पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गणेश, क्षेत्रपाल, सूये, दुगो, चौंसठयोगिनी, अंगदेवता इन्होकी प्रीतिके 
वास्ते इन मंत्रोंसे जप करावे । अन्य होमादिकर्म पूर्वोक्तविधिसे करे ॥ १७॥ 
कलिग्म्यो दाक्षेणां दयास्ोडशभ्यः स्वशक्तितः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायामुत्पाताध्यायः सप्तत्रिंशत्तमः ॥ ३७ ॥ 
सोलह ऋत्विजोंके वास्ते अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देवे ॥ १८॥ 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायासुत्पाताध्यायः 
सप्रत्रिशत्तमः ॥ ३७ ॥ 


उत्पाताखिविधा लोके दिवि भीमांतरिक्षजाः ॥ 

तेषां नामानि शांतिं च सम्यकूबक्ष्ये पृथक्पृथक्‌ ॥ १ ॥ 
संसारमें तीन प्रकारके उत्पात है स्वरी, भूमि, आकाश इन तीन जगह 
होनेवाले उत्पात हैं, तिनके नामोंको और शांतिको अलग अलग कहते 


XN 


६॥१॥ 


दिवा वा यादि वा रात्री यः पड्येत्काकमेथुनम्‌ ॥ 
,__ स नरो म्रृत्युमाझाति यादै वा स्थाननाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
दिनमें अथवा रात्रिमे जो पुरुष काकके मैथुनको देखता है उस पुछुषकी 
मृत्यु होती है, अथवा स्थान नष्ट होता है॥ २॥ 
काकघातत्रतं चैव विदधीताथ वत्सरम्‌ ॥ 
पितृदेवद्धिजान्भक्तया प्रत्यहं चामिवादनस्‌ ॥ ३ ॥ 
तिस पुरुषको वर्षदिनतक काकघात नामक व्रत करना और पितर देवता 
ब्राह्मण इनको भक्तिसे प्राति दिन प्रणाम करना चाहिये ॥ ३॥ 
जितेंद्रियः शुद्धमनाः सत्यधर्मपरायणः ॥ 
तद्दोषशमनायेत्यं शांतिकं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जितेंद्रिय झुद्धमनवाडा रहे, सत्यघर्ममे तत्पर रहे, तिस दोषको शांत 
करनेके वास्ते इसप्रकार शांति करे कि ॥ ४॥ 
ग्रहस्येशानकोणे तु होमस्थानं मकल्पयेत्‌ ॥ 
स्वग्द्योक्तविधानेन तत्र स्थाप्य हुताशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
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घरमें इशानकोणकी तर्फ अग्निस्थान कल्पित कर तहां अपने गुझोक्त विधिसे 
अभिस्थापन करना चाहिये॥ ५ ॥ 
मुखांते समिदाज्य्नहोमश्चाऽशोत्तरं शतम्‌ ॥ 
प्रातिमंत्रं व्यंवकेन चाथ मृत्युंजयेन वा ॥ ६ ॥ 
व्याहतिमित्रीहितिलेज॑पाधंत प्रकरपयेत्‌ ॥ 
पूर्णाहातिं च जुझयात्कतां शार्चरलंकृतः ॥ ७ ॥ 
फिर समिध, घृत, तिछादिक अन्न इनसे “ त्यंबकै यजामहे? इस मंत्रसे 
अथवा महाम्त्युंजयमंत्रसे अर्थात्‌ “भूर्भुवःस्वः? इत्यादिक व्याह्ृतियोंस- 
हित च्यंबकमत्रसे चावछतिलोंसे जपकी सख्याके अनुसार होम करे और 
पवित्र विभूषित हुआ कत्ती यजमान होमके अंतमे पू्णाहाति करे ॥ ६ ॥ ७॥ 
स्वर्णश्रंगीं रोप्यखुरी कृष्णां धेनुं पयस्विनीम्‌ ॥ 
वखालंकारसहितां निष्कद्वादशसंयुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
और सुवर्णकी सींगडी तथा चांदीके खुरोसि विभूषित अच्छे दूधवाळी काली- 
गीको वस्न आश्नूषणोंसे विभूषित कर बारह निष्क अर्थात्‌ ४८ तोले सुव- 
णसे युक्त ॥ ८ ॥ 
तदद्वेन तदद्धेंन तदद्वेनाथवा पुनः ॥ 
यथा वित्तानुसारेण तन्न्यूनाधिककल्पना ॥ ९ ॥ 
अथवा तिससे आघा, अथवा तिससे भी आधा, अथवा तिससे भी आधा 
सुवर्ण बा चांदी अपने वित्तके अनुसार कम अ्यादे देवै ॥ ९ ॥ 
आचायाय श्रोत्रियाय गां च दद्यात्कुटुँबिने ॥ 
बाह्मणेम्यो विशिष्टेभ्यो यथाशक्ति च दक्षिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
वेदपाठी कुटुंबी आचार्यके वास्ते ऐसी गौका दान देवे और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके 
वास्ते शक्तिके अनुसार दक्षिणा देवे ॥ १० ॥ 
जाह्मणान्भोजयेत्पश्चात्सव ता ॥ 
एवं यः कुरुते सम्यक्स तद्दोषात्ममुच्यते ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां वायसमैथुनलक्षणाध्यायोऽषिंशत्तमः ॥३८॥ 
फिर स्वस्तिवाचनपूर्वेक ब्राह्मणोंको भोजन करवावे। ऐसे जो अच्छेप्र- 
कारसे करता है वह तिस ( काकमैथुनादि ) दोषसे छूट जाता हे ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां वायसमैथुनलक्षणा- 
घ्यायो5ष्टत्िशत्तमः ॥ २८ ॥ 
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पल्चाः प्रपतने पूर्वे फलमुक्त शुभाशुभम्‌ ॥ 
शीर्ष राज्यं श्रियं प्राप्तिमौली लैश्वयेवधेनम्‌ ॥ १ ॥ 
छिपकली शरीरपर पड़नेका फल पूर्वीचार्याने कहा है । शिरपर पढ़े तो 
राज्य तथा रक्ष्मीकी प्राप्ति हो, मस्तकपर पडे तो ऐश्वर्यकी वृद्धि हो ॥ १॥ 
पल्ल्या; प्रपतने चैव सरटस्य प्ररोहणे ॥ 
शुभाशुभं विजानीयात्तत्तत्स्याने विशेषतः ॥ २ ॥ 
शरीरपर छिपकलीके पड़नेका और किरकाटके चढ़नेका तिस तिस 
स्थानका शुभाशुभ फल विशेषतासे जानना चाहिये ॥ १ ॥ 
सब्ये भुजे जयः प्रोक्तो ह्यपसव्ये महद्भयम्‌ ॥ 
कुक्षी दक्षिणभागस्य धनलाभस्तयैव च ॥ ३ ॥ 


बॉयी सुजापर पड़े तो जयप्रावि, दाहिनी सुजापर महान्‌ भय हो और | 


दहिनी कुक्षिपर धनका लाभ हो ॥ ३ ॥ 
वामकुक्षी तु निधनं गदितं पूवेसूरिभिः ॥ 
सव्यहस्ते मित्रलाभोऽवामहस्ते ठु निस्वता ॥ ४ ॥ 


बांयीं कुक्षिपर मृत्यु,बांये हाथपर मित्रका लाभ और दाहिने हाथपर दुरि | 


द्रता हो ऐसे पुरातन पाडिताने कहा है ॥ ४॥ 
उद्रे सव्यभागे तु सुपुत्रावाप्तिरुच्यते ॥ 
वामभागे महारोगः कल्यां सव्ये महद्यशः ॥ ५ ॥ 


° 


उद्रके बॉयें भागपर पड़े तो सुन्दर पुत्रकी प्राप्ति आर उद्रपर बाथींतर्फ | 


पड़े तो महान्‌ रोग हो बायीं कटिपर पडे तो महान्‌ यश मिले ॥ ५ ॥ 
वामकट्यां तु निधनं मुनिभिस्तत्तदर्शिभिः ॥ 
जान्वोरेवे विजानीयात्सव्यपादे शुभावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
बांयीं कटिपर तत्त्वद्शीं मुनियोंने मृत्यु कही है और दोनों गोडोंपर भी 
मत्यु जानना, बाँयें पोबपर शुभ फल जानना ॥ ६॥ 
वामपादे तु गमनमिति प्राहुर्महषेयः ॥ 
स्रीणां तु सररश्चैव व्यस्तमेतत्फलं वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 


बाँयें पैरपर पडे तो गमन हो ऐसे महर्षि जनोने कहा है । इसी प्रकार | 


किरलकाँटका फल जानना और खियोंको यह फल बिपरीत होता है अर्थात्‌. 


पुरुषके जिस अङ्गपर शुभफळ कहा है वहां अशुभ फल होता है ॥ ७॥ 
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फलं प्ररोहणे चेव सरटस्य प्रचारतः ॥ 
सर्वीगेषु शुभं विद्याच्छांतिं कुयोत्स्वशक्तितः ॥ ८ ॥ 
किरळकाँट सब अज्जोंमें जहां चढ जाय उसी जगहके शुभफलकों विचारे। 
जो अझुभफल होय तो शक्तिके अनुसार शांति करवानी चाहिये ॥ ८ ॥ 
शुभस्थाने शुभावाप्तिरशुभ दोषशांतय ॥ 
तत्स्वरूपं सुवर्णेन रुद्ररूपं तयेव च ॥ ९ ॥ ५ 
शुभ स्थानसें चढे तो शुभफलकी प्राप्ति हो और अशुभस्थानपर चढे तो 
शांति करवानी चाहिये । सुवर्णका किरळकॉट बनवाके रुद्ररूप जानकर 
उसका पूजन करे ॥ ९ ॥ 
मृत्युंजयेन मंत्रेण वस्नादिभिरथाचयेत्‌ ॥ 
अग्निं तत्र प्रतिष्ठाप्य जुहुयात्तिलपायतिः ॥ १० ॥ 
मर्यु्जयमन्त्रसे वस्न आदि समर्पण करके पूजन करे । अस्निस्थापन करके 
तिल और खीरसे होम करे ॥ १० ॥ 
आचायों वारुणेः सूक्तैः कुर्यात्तत्राभिषेचनम्‌ ॥ 
आज्यावलोकनं कृला शत्तया ब्राह्मणमोजनस्‌ ॥ ११ ॥ 
वरुणदेवताके मन्त्रोंसे आचार्य अभिषेक करे । यजमान ते मुख 
देखके ( छायादान कर ) शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन करवावे ॥ ११॥ 
गणेदाक्षेत्रपालाकेदुगोक्षोण्यंगंदेवताः ॥ 
तासां प्रीत्ये जपः कार्य; शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
गणेश, क्षेत्रपाल, सूर्य, दुर्गा, चौसठयोगिनी, अंगदेवता इनको प्रीतिके 
वास्ते इनके मन्त्रोंका जप करे, अन्य सब विधि पहिलेकी तरह करनी 
चाहिये॥ १२ ॥ 
ऋत्िग्भ्यो दक्षिणां दद्यात्योडशभ्यः स्वशक्तितः ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां पल्लीसरटाशुभस्थानशांतिप्करणा- 
ध्याय एकोनचलारिशत्तमः ॥ ३९ ॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार सोलह ऋत्तिजोंके अर्थ दक्षिणा देनी ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषांटीकायां पहीसरटाशुभस्थानशां तिप्रकर- 
णाध्याय एकोंनचत्वारिंशत्तमः ॥ २॥ ` 
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आरोहेत गृह यस्य कपोतो वा प्रवेशयेत्‌ ॥ 
स्थानहानिभवेत्तस्थ यद्वानथपरंपरा ॥ १.॥ 
जिसके घरमें कपोत ( बाजपक्षी ) प्रविष्ट हो जाय, अथवा घरके अपर 
बैठ जाय उसके स्थानकी हानि हो, अथवा कोई दुःख होवे ॥ १॥ 
दोषाय धनिनां गेहे दरिद्राणां शिवाय च ॥ 
तच्छांतिरतु प्रकर्तव्या जपहोमविधानतः ॥ २ ॥ | 
धनी पुरुषोंके घरमें प्रवेश होना यह अशुभ फळ है और दरिद्री पुरुषोंके 
घरमें तथा शून्य घरमें शुभफळ जानना, तिसकी शांति जप होम बिसे 
करनी चाहिये ॥ २॥ 
ब्राह्मणान्वरयेत्तन्र स्वास्तिवाचनपूवेकम्‌ ॥ 
पोडशद्वादशाह्टी वा श्रौतस्मातीक्रियापरान्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रुति स्प्रतिकी क्रियामें तत्पर रहनेवालि सोलह, अथवा बारह, वा आठ | 
ज्राह्मणोंको स्वस्तिवाचनपूर्वक वरण करै ॥ ३ ॥ 
देवाः कपोत इत्यादि ऋग्भिः स्यात्पंचाभिर्जपः ॥ 
कुंडं कृत्वा प्रयलेन स्वणुह्योक्तविधानतः ॥ ४ ॥ 
“ देवाः कपोत” इत्यादि पांच ऋचाओंस जप करवाना और अपने 
वेदशाखाके अनुकूल अभिकुंड बनवावे ॥ ४ ॥ | 
इेशान्यां स्थापयेद्वाहिं मुखांतेःशे त्तर शतम्‌ ॥ 
त्येक समिदाज्यान्नैः पतिमणवपूर्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 
ईशानकोणम आग्निस्थापन कर समिध, घृत, अन्न इन्हों करके ओंकार” 
पूवेक अष्टोत्तर शत १०८ आहुति अभिके सुखम करै ॥ ५॥ | 
यत इंद्रभयामहे स्वस्तीत्येतेन व्येबकेः ॥ 
त्रिभिमंत्रेश्व जुहुयात्तिलान्व्याहृतिमः सह ॥ ६ ॥ 
“यत इन्द्रभयामहे? इस मंत्रसे, « स्वस्तिन इन्द्रो ?? और “यंबक? | 
इन तीन मेत्रोसि व्याहृतिपूर्वक तिलोंसे होम करे ॥ ६ ॥ 
कुर्यादेव ततो भक्त्या कता पूर्णाहति स्वयम्‌ ॥ 
विमेभ्यो दक्षिणां दयादोषशांति ततो जथेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
फिर यजमान आप भक्तिपूर्वक पूर्णाहाते करे और त्राह्माणोके वास्ते | 
दक्षिणा बाटै । ऐसे क्रनेसे तिस दोषकी शांति, होके Mots 050 । 
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ब्राह्मणन्भोजयेत्पश्वात्सवयं भुंजीत बंधुभिः ॥ 
एवं यः कुरुते भक्तया तस्माहोषातममुच्यते ॥ ८ ॥ 
फिर त्राह्मणांको भोजन करवाके आप अपने बंघुजनों सहित भोजन करे । 
इसप्रकार जो भक्तिसे करता है वह तिस दोषसे छूट जाता है ॥ ८॥ 
पिंगलायाः स्वरेऽप्येवं मधुवालमीकयोरापि ॥ 
संपूर्णमंगले हानिः शून्यसझाने मंगलम्‌ ॥ ९ ॥ 
पिंगला ( कोतरी ) के बोळनेमें तथा मधु और वाल्मीक पक्षीके बोलेनमें 
भी ऐसे ही शांति करानी । संपूण मंगलकी जगह इनका प्रचार होवे तो 
हानि हो और शून्य मकानमें बोलें तो शुभफळ हो ॥ ९ ॥ 
प्राकारेषु पुरद्वारे प्रासादायेषु वीथिषु ॥ 
तत्फलं ग्रामपस्यैव सीमा सीमाधिपस्य च ॥ १० ॥ 
किला, कोट, पुरका दरवाजा, माद्र, राजभवन, गळी इन्होंपर बोले तो 
वह फळ प्रामके अधिपतिको ही होता है, सीमापर बोळे तो सीमाके मालि- 
कको फल होता है ॥ १० ॥ 


झांतिकमाखिलं कार्य पूवोक्तेन क्रमेण तु ॥ ११ ॥ 


इति श्रीनारदीयसाहितायां कपोतर्पिंगलादि- 
शान्तिरध्यायश्चतारिंशत्तमः ॥ ४० ॥ 
इन कोतरी आदिकोंके बोलमेमें पूर्वोक्त क्रम करके संपूर्ण शांतिकर्म 
कराना चाहिये ॥ ११ ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां कपोतपिंगलादि 
शांतिरध्यायश्चत्वारिंशत्तम: ।॥ ४० ॥ 
TNs De 


उत्ताता ह्याखिला नृणामगम्याः शुभसूचकाः ॥ 
तथापि सद्यः फलदं शिथिलीजननं महत्‌ ॥ १॥ 
शुभसूचक संपूर्ण उत्पात, मजुष्योंको प्राप्त होने दुर्लभ दैं। परंतु शिथिली 
जनन अर्थात्‌ अचानकसे शिथिल होकर किसी वस्तुका गिरना उछडना आदि 
उत्पात महान्‌ फल करते हैं॥ १ ॥ 
शिथिलीजननं ग्रामे सेतौ वा देवतालये ॥ 
$ ग्रामपस्यैव सीम्नि सीमाधिपस्य च ॥ २ ॥ 
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ग्रासभें, पुळपर, अथवा देवताके मंदिरमें जो यह पूर्वोक्त उत्पात होय हो 
प्रामके स्वामीको अशुभ फळ होता हैं, सीमापर हो तो सीमाके मालिकको 
अशुभ फल होता है ॥ २ ॥ 
शिथिलीजनने हानिः सर्वस्थानेषु दिक्षु च ॥ 
तद्दोषशमनायैव शांतिकर्म समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सब स्थानोंमें सब दिशाओंमें जहां शिथिलजनन उत्पात ( किसी वस्तुका 
रूप बिगडना अचानकसे ढीला होना ) होता है वहां हानि होती है, तिस | 
दोषको शमन करनेके वास्ते शांति करनी चाहिये ॥ ३ ॥ | 
स्वर्णन सृत्युप्रतिमां कृत्वा वित्तानुसारतः ॥ 
रक्तवर्ण चमेंदंडधरं महिषवाहनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणेकरके वित्तके अनुसार मृत्युकी मूर्ति बनवावे । लाळवर्ण, ढाल तथा 
दूडको धारण किये, भैंसाकी सवारी ऐसी मूर्ति बनवानी चाहिये ॥ ४॥ 
नववस्त्रं च संवेष्ट्य तदुलोपारि पूजयेत्त ॥ 
ताछिंगेन च मंत्रेण नैवेद्यं तु यथाविधि ॥ ५ ॥ 
तिस मूर्तिको नवीन वख्से लपेटकर चावलोंपर स्थापित कर तिसका 
पूजन करे । तिस घमेराजके सत्रका उच्चारण कर यथार्थविधिसे नेवेद्य चढावे ५ | 
पूर्णकुभ॑ तदीशान्यां रक्तवखेण वेष्टितम्‌ ॥ | 
पचत्वक्पलवर्युक्त जलं मंत्रैः समपंयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जलसे पूणैकलश इशानकोणमें स्थापित कर तिसपर लाळवख उढावे । 
पंचपल्लव, पेचवल्कळ, आम्रआदिकोंसे युक्तकर सत्रों करके तिस कछशमें 
जल घाले ॥ ६ ॥ 
आग्निसंस्थापनं पाच्यां स्वगृह्योक्तविधानतः ॥ 
्रत्येकमशोत्तरशतमधोरेणेव होमयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अपने कुछके संप्रदायके अनुसार पूर्वेदिशाम स्थापन करे, अघोरमंत्रसे | 
अष्टोत्तरशत १०८ होम करे॥ ७॥ 
मंत्रेण सामिदाज्याचेः रोष पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ | 
द्विजाय प्रतिमां दद्यात्सवेदोषापनुत्तये ॥ ८ ॥ | 


समिघ,घृत, तिछादिक अन्न इन्होंसे होम करना, अन्य सबविधि पहिळेकी | 


तरह करना और संपूर्ण दोष दूर होनेके वास्ते उस सुवर्णकी मूसिको गह” 
णके अर्थ देवे ॥ ८ ॥ ती व | 
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जलमंत्रेण संप्रोक्ष्य तत्स्थानं तीर्थवारीमिः ॥ 
9. 2७२ 
एवं यः कुरुते सम्यक्स तु दोषात्ममुच्ये ॥ ९ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां शिथिलीजननशांति- 
रध्याय एकचलारिशत्तमः ॥ ४१ ॥ 
बरुणका मंत्र उच्चारण कर तिस उत्पातवाले स्थानको गङ्गा आदि तीर्थके 
जढसे छिडक देवे । इस प्रकार जो पुरुष करता है वह उत्पातदि दोषसे छूट 
जाता है॥९॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां झिथिङीजननझांति- 
रघ्याय एकचत्वारिंशत्तमः ॥ ४१ ॥ 


श्रीरभिर्बधुनाशश्व वित्तहानिमहयशः ॥ 

बेधुलामः पुत्रहानिः खीचिंता महतो गदः ॥ १ ॥ 

पूर्वादीनि फलान्येषामिंद्रडपतं च मस्तके ॥ 

परचखक्पलवैशवैव पेचा|मृतफलोदकेः ॥ २ ॥ 

अभ्यंगमंत्रितिमत्रेः लानदोषं विसुँचति ॥ 

एवमेवामिदाहे5पि मस्तके मध्यदूषिते ॥ ३ ॥ 

देतच्छेदे काकहते सरटापत्तनेऽपि च ॥ 

आशिषो वाचनं कृत्वा त्राह्मणान्मोजयेच्छुचिः ॥ ४ ॥ 

किसी र इंद्रळप्त होजाय अर्थात्‌ शिरपरसे किसी जगहके बाळ 

उड़ ण की कि दिशा कल्पित करके ढक्ष्सीप्राप्ति १ 5अभ्निभय 
२, बघुनाश ३, द्रव्यकी हानि ४, महान्‌ यश ५ बेघुडाभ, ६ पुत्रहानि ७, 
्रीचिता ८, महान्‌ रोग १ यह फल पूर्व आदि दिशाओंका जानना और 
नवौँ फल मस्तकमें मध्यभागका जानना । तहा इसकी शांतिके वास्ते पंच- 
बल्क, पंचपल्लव, पंचामूत, फलोदक इन्हॉकरके खान करावे और अभि" 
पेकके भैत्रोंका उच्चारण करे तब शुद्धि होती है । इसी प्रकार अशिदाहादिसे 
मस्तकमध्यसे दूषित होजाय तथा दांत आदि कट जाय, काक चाच मार देवे 
तथा किरळकांट चढ जाय तो उस स्थानका भी शुभाइशुभ फळ बिचार कर 
स्वस्तिवाचन करवाके आहण जिमावे तो दोषरहित होजाय ॥ १-४ ॥ 
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लाभदः ख्रीजनानां त्वशुभदो व्यत्ययो व्ययः ॥ 
दक्षिण स्फुरणं लाभं वामे स्फुरणमन्यथा ॥ ५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां निमित्तशांतिरध्यायों 
द्विचत्त्वारिंशत्तमः ॥ ४२ ॥ 
जो शकुन पुरुषोंको लाभदायक हैं वह ख्रियोको अशुभ विपरीत तथा 
हानिदायक जानना । पुरुषोंको दृहिना अंग स्फुरणा शुभ है,बायां अंग स्फुरण | 
अश्ठाभ है ॥ '५॥ | 
इति आऔनारदीयसंहिताआषाटीकायां निमित्तशञांतिरध्यायो 
हिचत्त्वारिंशत्तमः ॥ ४२ ।; 


स्वगाच्युतानां रूपाणि यान्युर्कास्तानि वै भुवि ॥ 
विष्ण्योल्काविद्यादशनितारा; पंचविधाः स्मृताः ॥ १ ॥ | 
स्वगसे पतित हुई उल्काओंके जो रूप प्रथ्चीपर होते हैं तिनको कहते हैं। 
घिष्ण्या,उल्का, वियुत ,अशनि,तारा ऐसे पांच प्रकारका उल्कापात जानना १॥ | 
सम्यक्पञ्चविधाने च वक्ष्यते लक्षणं फलम्‌ ॥ | 
पाचयंति त्रिभिः पक्षेधिष्ण्योल्काशनिसंज्ञिताः ॥ २ ॥ | 
अच्छे प्रकारसे इन पांचोंका विधान लक्षण फल कहते हैं-धिष्ण्या, उल्का, 
अशनि इन संज्ञाओंचाली उल्का ४५ दिनमै फल करती हैं ॥ २॥ | 
विद्य॒त्वट्भिरहोभिश्च तारास्तद्वत्फलमदाः ॥ 
फलपाककरी तारा षिष्ण्याख्याद्धा फलप्रदा ॥ ३ ॥ 
विद्युत्‌ छः दिनमें फल करे, तारापात भी ६ दिनमें फळ करे । तार' | 
पात पूरा फल भोर धिष्ण्या पात आधा फल करती है॥ ३॥ | 
उल्काविद्युद्शन्याख्याः संपूणफलदा नुणामू ॥ | 
अश्वेमोष्ट्रपुनूषु बुक्षक्षोणीषु च क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
विदारयाति पतित स्वनेन महता शानिः. | 
जनयित्री च संत्रासं विद्युद्योम्नि त्विव स्फुटम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस्का, अशनि, विद्युत्‌ ये मनुष्योंको पूरा फल देती हैं । अश्व, द्वाथी,ऊँट। 
पशु, मनुष्य, वृक्षोंकी पंक्ति इन सर्बोपर यथाक्रमसे पडती हैँ और तोड फो | 
n USA | 
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हाळती हैं बडाभारी कडकना शब्द करती हैं यह अशनिका लक्षण है । और 
बिजली आकाशमें बहुत चमकती है, बडा भय दिखाती है यह विद्युत॒का 
लक्षण है ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
चक्रा विशालज्वलिता पतंती वनराजिषु ॥ 
विष्ण्यान्त्यपुच्छा पतति ज्वालितांगारसतन्निभा ॥ ६ ॥ 
चक्राकार विशाल ज्वलिता, वनमें बहुत दूरतक पडती हुई जले हुए अंगा- 
रसद्टश, अंतमें पूछले आकारवाली ऐसी धिष्ण्या जाननी ॥ ६ ॥ 
हस्तद्वयप्रमाणा सा इश्यते च समीपतः ॥ 
ताराब्जतनुवच्छुछा हस्तदीर्घाबुजारुणा ॥ ७ ॥ 
वह दो हाथप्रमाणकी समीपमें ही दीखती है जो चंद्रमासरीखी सफेद 
दीखती है ऐसी तारा जाननी और एक हाथ लंबी लाळकमळ सरीखी ळाळ७ 
उद्ध वाप्यथवा तियेगधो वा गगनांतरे ॥ 
उल्काशिरो विशाला तु पतंती वद्धते तनुम्‌ ॥ < ॥ 
आकाडामे ऊपरको अथवा नीचेको तिरछी होती है,पडती हुईका विस्तार 
होजाता है जिसका मरतक चौडा होता हे ऐसी उल्का जाननी चाहिये ॥८॥ 
दीघेपुच्छा भवेत्तस्या भेदाः स्युबेहवस्तथा ॥ 
पीडाइचोष्ट्राहिगोमायुखरगोगजदंष्ट्रिकाः ॥ ९ ॥ 
वह उल्का लंबी पूछवाली होती है तिसके बतहुसे लक्षण हैं । बह ऊंट,सर्प, 
गीदड़, गधा, गो, हाथी, कीजाड इनके समान आकारवाळी उल्का इन 
सबोंको पीडा करती है ॥ ९ ॥ 
कपिगोधाधूमनिभा विविधा पापदा नृणाम्‌ ॥ 
अश्वेभचंद्ररजतवृषहसध्वजोपमाः ॥ १० ॥ 
चंद्र, गोह, धूमा इनके समान अनेक आकारवाली होय तो मनुण्योंको 
पाप ( अशुभ ) फळ करती है और घोडा, हाथी, चंद्रमा, चांदी, बल,हंस, 
ध्वजा इनके समान ॥ १० ॥ 
वज्जञंखशुक्तिकान्जरूपाः शिवसुख्मदाः ॥ 
पतंतीह स्वरा वहीं राजराष्ट्रक्षयाय च ॥ ११ ॥ 
८ 
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अथवा हीरा, शंख, सीपी) कमल इन्होंके सदृश, उल्का पडे तो माठ धीर 
सुखदायक जाननी । भग्निमें उल्कापात होजाय तो राजाका और देशो 
नाश हो ॥ ११ ॥ 
यद्यबरे निपतति लोकस्याप्यतिविभ्रमः ॥ 
यदर्कैू संस्पृशति तत्र भूपप्रकंपनस्‌ ॥ १२ ॥ 


ha 


जो आकाशमें ही रहे तो लोगोंको अत्यंत भ्रम करे और जो सूर्य चंद्रमादो 


स्पर्श करे तो राजाओंको कंपित करे ॥ १२॥ 
परचक्रागमभयं जनानां क्षुजञलाद्भयम्‌ ॥ 


अर्केन्द्रोरपसब्योल्का पौरेतरविनाशदा ॥ १३ ॥ 
दूसरे राजाके आनेका भय हो, मनुण्योंको दुर्भिक्ष तथा जळका भय हो, 


सूर्य, चेद्रमाके बॉयीतफे होकर पडे तो शहरसे अलग तुच्छ बाहर गावोमें | 


रहनेवाले जनोंको पीडा करती है ॥ १३ ॥ 

उदयास्तमयेऽ्केद्रोः परतोल्का शुभप्रदा ॥ 

सितरक्ता पीतासिता सोल्का नेष्टा द्विजातिभिः ॥ १४ ॥ 

लितोदितोभये पाश्वे पुच्छे दिश्नु विदिक्षु च ॥ 

र विप्नादीनामनिष्टाने पतितोलकादिभान्यपि ॥ १५ ॥ 
.. सूयं अथवा चंद्रमाके उदय होनेके बाद संधिमें पडे तो शुभदायक जानना 

आर सफेद छाल तथा पीलीसफेद उल्का पडे तो द्विजातियोंको अच्छी नही 
है दोनों बराबर सफेद वर्ण हों। उस्काका पुच्छ भाग दिशाओंमें रहे अथवा 
अभिकोण आदि विदिशाओंमें रहे तब प्रथ्वीपर पड़े तो ऐसे टूटे हुए तारे 
ब्राह्मण आदि वर्णोको अशुभ हैं तिनको कहते हैं ॥ १४ ॥ १५॥ 

तारा कुंदनिभा लिग्धा भूभुजां तु शुभप्रदा ॥ 

नीला इयामारुणा चाभिवर्णोक्ता साशुभमदा ॥ १६ ॥ 


कुंद्पुष्प समान सफेद, चिकना तारा टूटे तो राजाओंको शुभदायक हैं। | 


नीळ, श्याम,छाल,अभिसमान वणेवाला तारा टूटे तो अशुभदायक जानना१६ 
संध्यायां वह्निपीडा च दलिता राजनाशिनी ॥ 
नकषत्रग्रहणे देवस्तद्वणोनामनिष्टदा ॥ १७ ॥ 


-संध्यासंमयमें तारा टूटे तो अभ्निकी पीडा करे । खंडित इआ तारा दीखे | 
तो राजाको नष्ट करे ओर जिनके नक्षत्रोका देवता गुण हो उन पुरुषोको | 


अशुभफछ जानना ॥ १७ ॥ 
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स्थिरधिष्ण्येधु पतिता ख्रीणां चोक्ता भयप्रदा ॥ 
क्षिप्रभेषु विशां पीडा भूपतीनां चरेषु च ॥ १८ ॥ 
स्थिरसंज्ञक नक्षत्रोमें पडे तो ख्ियांको अशुभ जानना, क्षिभ्रसंज्ञक नक्ष” 
रमि पडी हुई तारा वैझयोंको पीडा करे और चरसंज्ञक नक्षत्रॉमें पडे तो 
राजाको पीडित करे ॥ १८ ॥ | र 
म्रृढुभेषु द्विजातीनां दारुण दारुणेषु च ॥ 
उग्रभेषु च शुद्वाणां परेषां मिश्रभेषु च ॥ १९॥ = 
मूदुसंज्ञक नक्षत्रोमें पड़े तो ब्राह्मणोंको पीडा करे, दारुण ( तीक्ष्ण ) नक्षा 
रमे पडे तो दारुण दुष्टपुरुषोंको पीड़ा करे,उम्रसंज्ञक नक्षत्रोंमें पडे तो शूद्रोको 
पीड़ा करे और मिश्रसंज्ञक मक्षत्रोंमे नीच जातियोंको पीडित करे ॥ १९ ॥ 
राजराष्ट्रस्वनाशाय प्रासादप्रतिमासु च ॥ 
ग्रहेषु स्वामिनां पीडा नृपाणां पवतेषु च ॥ २० ॥ 2 
राजाके भवनमें अथवा देवताओंकी मूर्तियोंपर विजली पड़े तो राज्यको 
नष्ट करे, घरमें पडे तो घरके मालिकको पीड़ा करे ओर पर्वतोपर पडे तो 
राजाओंकों पीडा करे ॥ २० ॥ 3 चड 
दीक्षितानां दिगीशानां कर्षकाणां स्थट्षु च ॥ 
प्राकारे परिखाया बा द्वारि तत्पीरमध्यमे ॥ २ hr IE कु 
स्थळमें पडे तो दीक्षित ( ब्रह्मचारी आदि), दिशा स्वामी तथा 
किसानळोगोंको पीडा करे ओर किला, कोट, खाही, शहरका दरवाजा,शह- 
रका मध्यभाग ॥ २१ ॥ 
परचक्रागमभयं राज्यं पौरजमक्षयः ॥ 
गोष्ठे गोस्वामनां पीडा शिह्पिकानां जलेषु च ॥ २२ ॥ 
इनमें पडे तो दूसरा राज्य आतेका भय हदो और शहरके छोगोंका नाश 
हो गोशालमें पडे तो गौओंके स्वामियोंको पीडा हो, जळमें पडे तो शिल्पी 
( झारीगरों ) को पीडा हो ॥ २२॥ 
राजहंत्री तेठानैभा चेंद्रध्वजसमाथवा ॥ 
प्रतीपगा राजपत्नीं तियंगा च ue २३ a | 
सतसमान. आकारवाली पडे तो राजाको नष्ट करे, समानं पड 
तो जी नष्ट करे और उलटी होकर पडे तो राजाको रानीको नष्ट 
करे, तिरछी पडे तो सेनपतिको नष्ट करे ॥ २३ ॥ | : 
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अधोमुखी जपं हाते ब्राह्मणानूध्वंगा तथा ॥ 
वृक्षोपमा पुच्छानिभा जनसंक्षोमकारिणी ॥ २४ ॥ 
नीचेको मुखवाली उल्का राजाको नष्ट करे, ऊपरको मुखवाली तराइ, 
णोंको नष्ट करे,वृक्षसमान तथा पूछसमान आकारवाली उल्का मनुष्यमात्रकष 
त्रास देती हे॥ २४ ॥ 
प्रसर्पिणी या सप्पेबत्सा गणानामानिश्दा ॥ 
वतुलोल्का पुरं हुति च्छत्राकारा पुरोहितम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्पकी तरफ फैलती हुई उस्का ( बिजली ) पडे तो किसी भी चाकर 
लोगोंको अशुभ है । गोळ उल्का पडे तो पुरको नष्ट करे और छत्राकार पढे 
तो, राजाके पुरोहितको नष्ट करे ॥ २५॥ 
वेशगुल्मलताकारा राष्ट्राविद्रावेणी तथा ॥ 
सूकरव्यालस दशा खंडाकारा च पापदा ॥ २६ ॥ 
बांस, गुल्म, ठता इनके समान आकारवाली पडे तो राष्ट्रको नष्ट करै और 
सूकर, सप तथा खंडित आकारवाली उल्का पडे तो पापदायक ( अशुभः 
दायक है ) ॥ २६॥ 
इंद्रचापनिभा राज्यं मूर्छिता हाति तोयदम्‌ ॥ २७ ॥ 


इते श्रीनारदीयसंहितायामुल्कालक्षणाध्याय- 
खिचखारिशत्तम; ॥ ४३ ॥ 
इंद्रधनुष समान आकारवाली पडे तो राज्यको नष्ट करे और मूर्ष्छता 
अर्थात्‌ कांतिहीन उल्का ( बिजली ) पडे तो जढका काम करनेवाले जनोंको 
पीडित करे ॥ २७॥ 
इति ्ीनारदीयसंहिताभाषाटी० उल्कालक्षणाध्याय- 
खिचस्वारिशत्तम; ॥ ४३ ॥ 
RN 


किरिणा वायुनिहता उाच्छिता मंडलीकृताः॥ - 
हले परिवेषाः शशीनयोः ॥ १॥ 
जो वायुसे निहत हुई सूर्य वा चंद्रमाकी किरण ऊपरको होके मंडळाकार | 
हे।जाती हैं उनके अनेक वणे और अनेक आक तिनको सूर्यचंद्रँ 
माके परिवेष ( मंडळ ) कहते हैं ॥ १॥ : तित 
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ते रक्तनीलपांडूरकपोताभ्राश्च कापिलाः ॥ 
सपीतझुकवर्णाश्च प्रागादिदिक्च वृष्टिदाः ॥ २॥ 
मुहुर्मुहु; प्रलीयंते न संपूणेफलप्रदाः ॥ 
शुभास्तु कालाः लिग्धाः क्षीरतैलांबुसन्निमाः ॥ ३ ॥ 
वे मंडळ लाळ, नीळा, पांडुरवणे ( गुलाबी ) कपोतसरीखे तथा बादल 
तरीखे वर्णबाले तथा कपिल वर्णवाले पीले तथा हरे इन वर्णोंक होते हैं। थे 
वर्ष यथाक्रमसे पूर्वादि दिशाओंमें होवें तो वर्षा होवे और जो मंडळके वर्ण 
बारंबार हो होकर नष्ट होजावें तो पूरा फछ नहीं करते हैं । कपिलवण, 
चिकने दूध तथा तेळ व जलसरौखी कांतिवाले ॥ २ ।। ३ ॥ 
चापशंगाटकरथक्षतजाभारुणाः शुभाः ॥ 
अनेकवृक्षवणोश्व परिवेषा द्पांतकृत्‌॥ ४॥ 
धनुष, चौपट, रथ इनके आकार तथा रक्तसमान लाळ ऐसे कुंडळ शुभः 
दायक कहे हैं अनेक दरखतोंके समान आकार हरे कुण्डल राजाओंको नष्ट 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
अहर्निशं प्रतिदिन a यदा ॥ a 
परिविष्टो नृपवध कुरुतो यदा ॥ ९ छक 
जो दिनरात नियम करके अर्थात्‌ दिनसें सूयेके और राजिमें जाक इस 
प्रकार सूयचंद्रमाके छालवर्ण मंडळ बना रहे तो राजाकी मत्यु हो।। ५ ॥ 
द्विमंडलश्वमूनाथं तृपघ्लो$थ त्रिमंडलमू ॥ 
परिवेषगतः सौरिः छुद्रधान्यविनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ ठं 
दो मंडळ होबें तो सेनापतिको नष्ट करै, तीन मंडळ होवें तो राजाको 
नष्ट करै, संडलके मध्यमें शनि प्राप्त होवे तो तुच्छ घान्याका नाश दा ॥६॥ 
रणकृद्भूमिजो जीवः सर्वेषामभयम्रदः ॥ 
ज्ञः सस्यहानिदः छुक्रो दुर्भिश्षकलहमदः ॥ ७ ॥ ` 
मंगल मंडले आजाय तो युद्ध करावे, बृहस्पति हो तो सबको अभय 
करे, बुध हो तो खेतीका नाश करे,और झुक मंडळमे प्राप्त हो तो दुर्भिक्ष तथा 


कलह करे ॥ ७ ॥ 2 
पि राइगैभेच्छेदं करोति च ॥८॥ 
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केतु सूर्यमण्डलमें आजाय तो दुर्भिक्ष तथा कलह करे और राहु मेड 
आजय तो पीडा, राजाकी मत्यु, गर्भच्छेद यह फळ करता है ॥ ८॥ 
वौ ग्रहो परिवेषस्थो क्षितीशकलहप्रदो ॥ 
कुर्वीति कलहानर्घ परिवेषगताखयः ॥ ९ ॥ 
दो प्रह मंडलमें प्राप्त होवें तो राजाओंका युद्ध हो, तीन प्रह होवे तो 
कलह तथा अन्नका भाव महँगा करे ॥ ९ ॥ 
चत्त्वारः परिवेषस्था नृपस्य मरणप्रदाः ॥ 
परिवेषगताः पंच बलप्रबळदा ग्रहाः ॥ १० ॥ 
चार ग्रह होवें तो राजाकी मृत्यु करें और मण्डलमें पांच ग्रह होवें तो बळ. 
दायक ( शुभफलदायक ) जानने ॥ १० ॥ 
एवं वक्ग्रहास्तेषामेवं फलनिरूपणम्‌ ॥ 
नृपहानिः ङुजादीनां परिवेषे पृथक पृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार जो दो चार वक्री प्रह हो उनका भी फल जानना | मंगर 
आदि पृथक्‌ २ | अह्‌ चन्द्रमण्डलमें होवें तो राजाकी हानि हो॥ ११॥ 
परिवेषोऽपि धिष्ण्यानां फलमेवं द्वयोख्रिषु ॥ 
परिवेषो द्विजातीनां नेष्टः प्रतिपदादिषु ॥ १२ ॥ 
इसीतरह अन्य भी दो वा तीन तारे चन्द्रमण्डले होवें तो उनका फठ 
जानना और प्रतिपदा आदि चार तिथियोंमें सूर्यके वा चन्द्रमाके मण्डलमें | 
होय तो ब्राह्मणोंको अशुभ फल जानना ॥ १२॥ 
पचम्यादिषु तिसृषु ह्मशभो नृपतेस्तथा ॥ 
अष्टम्यां युवराजस्य परिवेषोऽप्यभीष्टद्‌ः ॥ १३ ॥ 
पंचमी आदि तीन तिथियोंमें मण्डल होय तो राजाको अशुभ जानना । 
अष्टमीके दिन मण्डल हो तो युवराजको झुभदायक जानना ॥ १ ३॥ 
ततस्तिसूषु तिथेषु नृपाणामशभम्रदः ॥ 
पुरोहितस्य द्वादश्यां विनाशाय भवेदसौ ॥ १४ ॥ 
सैन्यक्षोभ्रयोदइयां नृपरोधमथापे वा ॥ 
द 8.० परिवेषो गदप्रदः ॥ १५ ॥ 
नंवमी आदि तीन 4094 राजाओंको अशुभ जानना मंडल 
होय तो राजाके पुरोहितका नाश हो, योने लिला कोप 
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हो अथवा राजाका अवरोध हो और चतुर्दशीके दिन हो तो रानीके रोग 


हवे ॥ १४॥ ९५ ॥ 
परिवेषः पैचदडयाँ क्षितीश्ञानामानिष्टदः ॥ 
परिवेषस्य मध्ये वा बाह्ये रेखा भवेद्यदि ॥ १६ ॥ 
स्थायिनां मध्यमा नेष्टा यायिनां पार्श्वसंस्थिता ॥ 
प्राइड़ती च हारादि परिवेषो जलमदः ॥ १७ ॥ . १ 
पूणिमाको मण्डल होय तो राजाओंकी अशुभ है, मण्डलके मध्य अथवा 
बाहिरकी तर्फ रेखा होय तो स्थायी ( अपने किलामें स्थित रहनेवाले ) 
भैर बराबरोंमें रेखा होय तो गमन करनेवाले 


राजाओंको मध्यम जानना अ i 
राजाओंको अज्यम जानना । प्रावृट्‌ ऋतुम तथा शरदऋतुमें मण्डल होय तो 


वर्षी करे ॥ १६ ॥ १७॥ 
प्रयिणान्येषु कतुषु तदुक्तफलदािनः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां परिवेषलक्षणाध्यायश्व तु- 
श्वत्वारिशत्तमः ॥ ४४ ॥ 
और विशेषकरके अन्य ऋतुओंमें सूर्य वा चन्द्रमाके मण्डल होंय तो 
जैसा पूर्व कहा है वही फल जानना ॥ १८ ॥ 
इति श्ीनारदीयसंहिताभापाटीकायां परिवेषळक्षणाध्याय- 
श्वतुश्वत्वारिंशत्तमः ॥ ४४ ॥ 
नानावर्णाशवों भानोः साञ्रवा ४ ॥ 
यद्योम्ञि चापसंस्थानमिंद्रचापं प्रहहयते ॥ १ ॥ 
संयोगसे अनेक प्रकारके रंगोंवाली 


सूर्यकी किरण बादल और वायुके सं 


होकर आकाशसें धनुषके आकार हो जाती हैं वह इन्द्रधनुष कहलाता ६ १ 
गं पे ॥ 


अथवा शेषनागेंद्रदीघेनि ं 
॥२॥ 


विदिक्षुजं दिछुजं च ता द्विङनृपाविनाशनम्‌ 
र i श्वास लेनेस इन्द्रधनुष हो जाता है वह 


अथवा सर्पराज झेषनागके उचच 
जिस दिशामें अथवा जिस होय तिसी देशके राजाको नष्ट करे ॥२॥ 
पीतपाटळनीले 


श्च वहिशखाखभीतिदस्‌ ॥ 


वृक्षजं व्याधिद चापं भूमिजे सस्यनाशदम्‌ ॥३॥ 
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अवृष्टिदं जलोदूभूतं वल्मीके युद्धभीतिदम्‌ ॥ 
_ अगष्ट बटि चेंद्यां दिशे वृष्टयामदृष्टिदस्‌ ॥ ४ ॥ 
पाला) पाडलवणे, नीछावण इन्द्रधनुष होय तो अग्नि तथा युद्धका भय 
करे । वृक्षके ऊपर किरणोंकी क्रांति पडके धनुषाकार दीखे तो प्रजापें रोग 
हो तथा भूमिपर दीखे तो खेतीको नष्ट करे और जलो क्रांति पड़े धनुष 
दीखे तो वर्षा नहीं होवे । बमईमें धनुषकी क्रांति पडे तो प्रजामें युद्धका भय | 
हो, पूर्वदिशामें इन्द्रधनुष होय तो वर्षा नहीं होती हो तो वर्षा होने छो | 
और वर्षा होते इए पूर्वदिशामें इन्द्रधनुष दीखे तो वर्षा होनी बन्द हो. 
जाय ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
सदेव वृष्टिदं पश्चादिशोरितरयोस्तया ॥ 
_ राज्यामिंद्रधनुः प्राच्यां तृपहानिर्भवेद्यादि ॥ ५ ॥ 
पाञ्चमादेशास इंद्रघनुष दीखे तो सदा वषी करता है, अन्यदिशाओंमें 
( उत्तरदक्षिणमें ) हो तो भी वर्षो करे । रात्रिमें पूर्वीदिशामें इंद्रधनुष दीले 
तो राजाकी हानि करे ॥ ५ ॥ | 
याम्यां सेनापतिं हाते पश्चिमे नायकोत्तमस्‌ ॥ 
` मात्रेण सोम्यदिग्भागे सचिवं कोणसंभवम्‌ ॥ ६ ॥ 
दाक्ष्णदिशामें दीखे तो सेनापीतको नष्ट करे, पञ्चिममें हो तो बडे हाकिम 
( सरदार ) को नष्ट करे, उत्तर तथा ईशान आदि कोणोमें दीखे तो राजाके 
सजाका नष्ट करे ॥ ६॥ 
राज्यामिद्रधनुः शुक्ठवणोल्यं विमपूर्वकम ॥ 
हे हाति यहिग्भव स्पष्ट ताहिगीशनृपोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
रात्रिमें पूर्वदिशामें सफेद्वण इंद्रधनुष दीखे तो ब्राह्मणोंको नष्ट करे और 
जिस दिशामें स्पष्ट इंद्रधनुष दीखे उसी दिशाका राजा नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
अवनीगाढमच्छिन्नं प्रतिकूल घनुद्वयम्‌ ॥ 
 नृपातकयादि भवेदानुङूल्य न तच्छुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
शत शीला हाया लक्षणाध्यायः पंचचत्वा रिंशत्तम॥४५ 
करते हैं द 3“वापर शुभ फल करता है, दो घनुष अशुभफर 
आर राज नष्ट करते हैं अनुकूल शुभ फळ नहीं करते ॥८॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायामिंद्रचापलक्षणा ध्याय: 
पेचचत्वारिशत्तमः ॥ ४५॥ टु 
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गन्धवेनगरं दिक्षु दृश्यतेडनिश्दं क्रमात्‌ ॥ 
भूभुजां वा चमूनाथसेनापातिपुरोधसाम्‌ ॥ १ ॥ 
दिशाशोंमें गेध्चतगर दीखना यथाक्रमसे राजा, सेनापति, मंत्री; पुरोहित 
इनको अशुभफल करता है ॥ १॥ 
सितरक्तपीतक्कऽणं विग्रादीनामनिष्टदम्‌ ॥ 
रात्री गन्धर्वनगरं धराधीशविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
और सफेद,ळाळ, पीला, काळा, ये वणे दीखने यथाक्रमसे ब्राहमण आदि- 
कोको अशुभ हैं, रात्रिमें गधवेनगर दाखि तो राजाको नष्ट करे ॥ २॥ 
ईद्र्चापाय्निधूमाभं सर्वेषामशुभप्रदम्‌ ॥ 
चित्रवर्णं चित्ररूपं म्राकारध्वजतोरणम्‌॥ ३ ॥ 
इंद्रधनुष, अभि, धूम इन्होंके सदृश गेधबेनगर दाखि तो सभीको 
` अशुभफळदायक है । विचित्रवणि, विचित्ररूप, कोटका आकार, ध्वजा; 
तोरण ॥ ३ ॥ 
| दृश्यते चेन्महायुद्धमन्योन्यं धरणीडुजास्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां गन्धर्वनगरदशेनाध्यायः 
षट्चत्वारिंशत्तमः ॥ ४६ ॥ 
इन्होंके आकार दीख तो राजाओंका आपसमें महान्‌ युद्ध हो ॥ ४॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां गैधवैनगरदर्शनाध्यायः 
षट्चत्वारिंशत्तमः ॥ ४६ ॥ 


प्रतिसूर्यनिभः स्रिधः सूर्यः पार्थे थुभमदः ॥ 
घेडयेसच्दास्वच्छः शुक्को वाऽपि सुमिक्षकृत ॥ १॥ ५ 
५०0 र T सूर्य दीख जाता है वह स्निग्धवण तथा 


सूर्यके तेजस बादछमें दूसर र्य 
बराबरमें दीखे तो शुभ है और बैडूये मणिके समान स्वच्छ सफेद दीखे तो 


सुभिक्ष करता है॥ १ ॥ , 
पीताभो व्याधिदः कृष्णो गृत्युदो युद्वदारुणः ॥ 


माला चेत्मतिसूर्याणां श ॥२॥ 
पालाव्ण प्रतिसुर्य दीखे तो प्रजामै बीमारी हो, काळातरण होय तो मृत्यु- 


दायक तथा दारुण युद्ध होता है । बादलमें प्रतिसूर्यॉकी माळा दोखे तो 
निरंतर चोरोंका भय हो ॥ २ ॥ क 
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जलदोदकूप्रातिसूयों भानोयाम्येनिलप्रद्‌ः ॥ 
उभयस्थांबुभयदो नृपहोपर्यघो नहा ॥ ३॥ 
उत्तरदिशामें प्रतिसरर्य दीखे तो वर्षा होवे, दक्षिगदिशामें दीखे तो बायु 

चले, दोनों तर्फ बराबरोंमे प्रतिसूर्यं दीखे तो वर्षाको बंद करे, सूर्यके उपर 
प्रतिसूर्यं दीखे तो राजाको नष्ट करे और सूर्यके नीचे प्रतिसूर्य दीखे तो 
प्रजाको नष्ट करे ॥ ३ ॥ 

पराभवति तीक्ष्णांशोः प्रतिसूयाः समंततः ॥ 

जगद्विनाशमामोति तथा शीतद्युतेरापे ॥ ४ ॥ 


शते श्रीनारदीयसंहितायां प्रतिसूर्यलक्षणाध्यायः 
सप्तचत्वारिंशत्तमः ॥ ४७ ॥ 
सूर्यके चारों तर्फ प्रतिसूर्यं होकर साक्षात्‌ सूयैकी क्रांतिको हीन कर देवे 
तो जगतूका नाश हो, इसी प्रकार चन्द्रमाका भी फल जानना ॥ ४ ॥ 
इति भ्रीनारदीयसंहि० भाषाटी० प्रतिसूर्यलक्षणा 
ध्यायः सप्तचत्वारिशत्तमः ॥ ४७ ॥ 


अथ निघातलक्षणम्‌ । 


वायुनाभिहितो वायुर्गगनात्पतति क्षिती ॥ 
यदा दीप्तः खगुरुतः स निर्घातो$तिदोषकृत्‌॥ १ ॥ 
वायुसें प्रतिहत हुआ वायु आकाशसे प्रथ्वीपर पडता है ओर जो अपने 
: भारीपनसे प्रदीप्त होता हे वह निर्घात अत्यंत दोषदायक है । यह बिजली 
पड्नेका लक्षणं जानना. ॥१॥ 
निर्घातोऽकोद्ये नेष्टः क्षितीशानां विनाशदः ॥ 
आयामात्माक्पौरजनशूद्ाणां चैव हानिदः ॥ २ ॥ 
सक उद्य समय निघात होय तो राजाओंको अशुभ है यानी नष्ट करने” 
वाला है । प्रहरदिन चढेके पहिले तो शहरमे रहनेवाले शूद्रोको हानि” 
दायक है ॥ २॥ क. 
आमध्याहे तु विप्राणां नेशे राजोपजीविनाम्‌ ॥ 
वृतीययामे वैझ्यानां जलजानामनिष्टदः ॥ ३॥ 
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चतुर्थ चार्थनाशाय संध्यायां हन्ति सङ्करान्‌ ॥ 
आद्ये यामे सस्यहानिद्वितीये तु पिशाचकान्‌ ॥ ४ ॥ 
मध्याहतक निघीत होय तो ब्राह्मणोंकों तथा राजद्वारमें नोकर रहनेवाले 
जनोंको अशुभ है, तीसरे प्रहरमै होय तो वेश्योंको तथा जलचर जीवोंको 
अशुभ है । दिनके चोथे प्रहरे धनका नाश करे, सायकालमें नी चजातियोंको 
अशुभ है, रात्रिके प्रथम प्रहरमें खेतीकी हानि हो और दूसरे प्रहमें पिशा" 
चौको नष्ट करे ॥२॥ ४ ॥ 
हेत्यर्दधरात्रे तुरगांस्तृतीये शिल्पिलेखकान ॥ 
चतुर्थयामे निघातः पतन्‌ इति तदा जनान्‌॥ * ॥ 
आधीरात समय घोडोंको नष्ट करै, रात्रिके तीसरे प्रहरम शिल्पी तथा 
हेखक जनोंको नष्ट करे और रात्रिके चोथे प्रहरमें पडा हुआ निर्घात(बिजली) 
सब जनोंको नष्ट करताहे ॥ ५॥ 
भीषजजेरशब्दः स तत्र तत्र दिगीश्वरम्‌ ॥६॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां निर्घांतलक्षणाध्यायो$ष्टचत्वारिंशत्तमः ॥४८॥ 
वह निर्घात अर्थात्‌ बिजलीका पडना जो भयंकर जज रशब्द करे तो जिस 
दिशामें पेड उसी दिशाके राजाको नष्ट करे ॥ ६॥ 
झाति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां निर्घातळक्षणा 
घ्यायोऽष्टचस्वारिंशत्तमः ॥ ४८ ॥ 


दिग्दाहः पीतवणेश्वेत्सितीशानां भयमदुः ॥ 
देशनाशायाभरिवणो$रुणवर्णो$निलप्रदः ॥ १ ॥ 
पीतवर्ण दिग्दाह होवे तो राजाओंको भय करे, अभिसमान वर्ण हो 
तो देशका नाश करे, छालवणे हो तो वायु चलावे । ऐसे यह दि- 
ग्दाह अर्थात्‌ सूर्यके उदय वा अप्त होनेके समय दिंशाओंपर लाळ आदि 
रंग दीख जाते हैं ॥ १ ॥ 
घुम; सस्याविनाशाय कृष्णः श्रभयप्रदः ॥ 
प्राग्दाहः क्षत्रियाणां च नरेशानामनिष्टदः ॥ २॥ 
धूमवर्ण हो तो खेतीको नष्ट करे, काला वर्ण हो तो शखका भय हो, 
पूवीदिशामें दिग्दाह दीखे तो क्षत्रियोंको और राजाओंकों अभ कळ करे॥२॥ 
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आग्नेय्यां युवराजस्प शिल्पिनामशुभप्रदः ॥ 
पीडां व्रजंति याम्यायां मूकवेश्यनराधमाः ॥ ३ ॥ 
अभ्निकोणमें हो तो युवराज तथा शिल्पीजनोंको अशुभ फळ करे, दुतरि- 
णदिशामें हो तो मूढजन, वेश्य और अधमजनोंको पीडा हो ॥ १ ॥ 
नेत्या दिशि चौराश्च पुनभूंग्रमदा नृणाम्‌॥ 
प्रतीच्यां कृषिकतोरो वायव्यां पशुजातयः ॥ ४ ॥ 
नक्त कोणमें हो तो चोर, दूसरे विवाह करानेवाळे जन और ख्नोको 
पीडा हो । पश्चिमदिशामें हो तो किसान लोग और बायुकोगमें हो तो पशु ' 
जाति नष्ट होवें ॥ ४॥ 
सौम्ये विप्रादि चैशान्यां वैश्यानां खंडिनोऽसखिलाः ॥ 
दिग्दाहः स्वणेवणांभो छोकातां मङ्कछप्रदः ॥ ५ ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां दिग्दाहळक्षणाध्याय 
एकोनपंचादात्तमः ॥ ४९॥ 
उत्तरमे हो तो हाण आदि और ईशानकोणमें हो तो वैश्योंका अथवा 
सम्पूर्ण लोगोंको पीडा हो और सुवर्णसमान प्रदीप्त कांतिवाळा दिग्दाह होवे 


te 


तो सम्पूर्ण लोगोंको झुभदायक ह ॥। ५ ॥ 


~ 


Le) 


ति 


ते श्रीनारदीयसंहिताभाषार्टीकायां दिग्दाहळक्षणाध्याय 
एकोनपंचाशत्तमः ॥ ४९ ॥ 
Ee 


अथ रजोलक्षणाध्यायः। 
सितेन रजसा उिन्नदिग्ग्रामवनपवेताः ॥ 
यथा तथा भवत्यत निधन यांति भूमिपाः ॥ १ ॥ 

दिशा, माम, वन, पर्वत ये सफेदवायुते आच्छादित हो जॉय अर्थात 
आंधी चलकर आकाशमें सफेद गरम चढ जाय तो राजाळोग मृत्युको 
प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 
रजःससुद्भवो यस्यां दिशि तस्यां विनाशनम्‌ ॥ 
तत्रतत्रापि जंतूनां हानिदः शस्रकोपतः ॥ २॥ 


और जिस दिशाभें रज ( आधी ) । उसी 
प्राणियोंके शस्त्रकोपसे हानि करे ॥ २ ह A सी 


ड्‌ 
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मंत्रीजनपदानां च व्याधिदं चासितं रजः ॥ 
अकोंदये विजृंभंति गगने स्थगयंतिच ॥ ३ ॥ 
दिनद्वयं च त्रिदिनमत्युग्रभयदै रज; ॥ 
रजो भवेदेकरात्रं रूपं हन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ४॥ 
काळे वर्णकी रज (आंधी ) राजमंत्रीको व देशोंको हानि करती हे; 
सूर्योदयके समय आंधी चलकर आकाशको आच्छादित कर दे तो दो दिन 
तथा तीनादिन तक अत्यंत उप्रवायु चले और एकरात्रितक निरंतर धूल चढी 
रहे तो राजाको नष्ट करे ॥ ३॥ ४ ॥ 
परचक्रागमं न स्याद्विरात्रं सततं यादे ॥ 
क्षामडामरमातंकाश्चिरात्रं सततं यादे ॥ ५ ॥ 
दो रात्रि निरंतर धूळ चढ़ी रहे तो परचक्रागमन नहीं होता ओर 
तीन रात्रितक धूल बनी रहे तो दुष्ट डाकू जनोंका प्रजामें अय हो, 
रोग हो ॥ ५ ॥ 
ईंतिदुर्मिक्षमतुर्ल यादि रात्रचतुष्टयम्‌ ॥ 
निरन्तरं पंचरात्रं महाराजविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
चार रात्रितक रहे तो टीडी आदि ईति तथा दुर्िक्षका अत्यंत भय हो, 
निरंतर पांचरात्रितक हो तो महाराजाको नष्ट करे ॥ ६ ॥ 
कताबन्यत्र शिशिरासंपूर्णफलद रजः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां रजोलक्षणाध्यायः पंचाशत्तमः ॥९०॥ 
शिशिर ऋतुके बिना अन्य ऋतुकी रज ( अंधी ) चढना पूरा फळ करती 
है अर्थात्‌ शिशिर कऋतुमें अंधी चळनेका ( अ्यादे पवन चळनेका ) कुछ 
दोष नहीं है ॥ ७ ॥ 
इाति श्रीनारदीयसंहितामाषाटीकायां रजोङक्षणाध्यायः 
पंचाझत्तमः ॥ ५० ॥ 


मूभारखिन्ननागेंद्रदीयोनिःधाससंभवः ॥ 
भूकंपः सोऽपि जगतामशुभाय भवेत्तदा ॥ १॥ 
पृथ्वीके भारसे खिन्न हए शेषनागके ऊंचे उवास हाक अर्थात्‌ 
भूमिकांपना ( भौंचाळ ) दोता दै, वद संसारको अशुभ फडदांयी दै॥ १ ॥ 
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यामक्रमेण भूकंपो द्रिजातीनामनिष्टद! ॥ 
अनिष्टदो क्षितीशानां संध्ययोरुभयोरापे ॥ २ ॥ 
प्रहरके ऋमसे भूकंप, द्विजातियोंको अशुभफल देता है, जैसे दिनके प्रथा 
प्रहरमे ब्राह्मणोंको अशुभ, २ प्रहरे क्षत्रियोको, ३ मे वैश्योंको और चौथे 
प्रहरमै शूद्रोकोी अशभ जानना और दोनों संधियोंमें भूकंप होय तो राज. 
ऑको अशुभ है॥ २॥ 
अर्यमायानि चत्वारि दखेंद्रदितिमानि च ॥ 
_ वायव्यमंडलं त्वेतद्स्मिन्कंपो भवेद्यदि ॥ ३ ॥ 
आर उत्तराफाहगुनी आदि चार नक्षत्र, अश्विनी, झृगशिर, पुनर्वसु इन 
नक्षत्रोंकी “वायव्यसण्डल? संज्ञा है इसमें भूकंप होय तो ॥ ३॥ 
नपसस्यवणिग्बेश्याशिल्पदृष्टिबिनाशदः ॥ 
पुष्यद्धिदिवभरणी पितृभाग्यानलाब्जपात्‌ ॥ ४ ॥ 
खेती, राजा, वैद्य, वेश्या, कारीगर, वषी इन्होंका नाश हो और 
पुष्य, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वाफार्गुनी, कृत्तिका, पूवी भाद्रपद्‌ ॥ ४॥ 
आग्नेयमंडल त्वेतदस्मिन्कंपो भवेद्यादि ॥ 
नृपवृश्यधेनाशाय हन्ति शांबरटङ्कणान्‌ ॥ ५ ॥ 
यह्‌ इन नक्षत्रका अप्निसंडल? कहाता है, इसमें भूकंप हो तो राजाका 
ल र ष भाव महँगा रहे, शांभरनमक, सुहागा इत्यादि 
अभिजिद्वातृवैदवद्रवसुवैष्णवमैत्रभस्‌ ॥ 
pS गि सेतदस्मिन्‌ कंपो भवेद्यादे ॥ ६ ॥ 
भाजत, रोहिणी,उत्तराष नि रनों 
समूह “ वासवमैडल ? हाता है i स i | 
राजनाशाय कोपाय होते माहेयदर्ुरान्‌ ॥ 
CM पौष्णमारदा हिमानि च ॥ ७ ॥ 
राजाका नाश हो और राजाओंका हे दे 
नाश हो। मूल, उत्तराभाद्रपद, शतभिषा, minis i 
वारुणं मंडळं त्वेतदास्मिन्‌ कंपो भवेद्यादि ॥ | 
राजनाशकरो हंति पौण्ड्चीनपुलिंदकान्‌ ॥ ८ ॥ 
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यह ' वारणमंडळ ? कहा दै, इसमें भूकंप होय तो राजाको नष्ट करे और 
णु, चीन, पुछिंद इन देशोंको नष्ट करे ॥ ८ ॥ 
प्रायेण निखिछोत्पाताः क्षितीशानामनिष्टदाः ॥ 
पड्डिमसिश्व भूकंपो द्वाभ्यां दाहफलप्रदः ॥ ९ ॥ 
विशेष करिके संपूर्ण उत्पात राजाओंको अशुभ कहे हें, भूकंपका फल छः 
महीनेमें होता है और दोमहीनोंमें दिग्दाहका फल होता है ॥ ९ ॥ 
अनुक्तः पेचभिभासैस्तदानीं फलदं रज; ॥ १० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां भूकंपलक्षणाध्याय एकपंचा- 
शत्तम; ॥ ९१॥ 
और रज अर्थात्‌ आधी चलनेका तथा अन्यवस्तुका उत्पात पाँच मही- 
नोंमें फल करता है॥ १० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां भूकंपलक्षणा- 
च्याय एकपंचाझत्तमः॥ ५१ ॥ 


अथ नक्षत्रजातफलम्‌ । 
सुरूपः सुभगो रक्षो मतिमान्धूषणम्रियः ॥ 
अंगनावछ॒मः शूरो यो जातश्चाशविभे नरः ॥ १ ॥ र 
सुद्ररूपवान्‌ , सुंदरऐश्वथवान,रूक्षवर्ण,बुद्धिमान्‌ आभूषणम्रिय, 1 
प्रिय, शूरवीर, ऐसा मनुष्य अश्विनीनक्षत्रमे जन्मनेसे होता है॥१॥ 
कामोपचारकुशलः सत्यवादी इढत्रतः ॥ 
अरोगः सुभगो जातो भरण्यां i म ॥ अ व्र हुँ 
कामशास्त्रमें निपुण, सत्यबोलनेवाला, द , रोगराहित, सुंदर 
रऐेखवर्यवान्‌, हृठका भोजन करनेवाला, सुखा ऐसा मनुष्य भरणीमें जन्मनेसे 
होता है ॥ २ ॥ र 
तेजस्वी मतिमान्दाता बइसुकममदामिय is 
गंभीरः कुशलो मानी वहिनक्षेत्रजः थांचः ॥ ३॥ 
तेजस्वी,बुद्धिमान,दाता,बडत भोजन करनेवाला, खियासे प्यार रखनेवाला, 
गभीर, चतुर,मानी ऐसा पुरुष कृत्तिका नक्षत्रमें जन्मनेसे होता हे ॥ ३ ॥ 
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सुरूपः स्थिरधीर्मानी भोगवान्सुरतम्रियः ॥ 
प्रियवाक्चतुरो दक्षस्तेजस्वी अह्मधिष्ण्यजः ॥ ४ ॥ 
और सुन्दररूपवान्‌, स्थिरबुद्धिवाला, मानी, ओभोगवान, मैथुनग्रिय, 
प्रिय बोलनेम चतुर, सब कामोंमें निपुण, तेजस्वी ऐसा पुरुष रोहिणी 
जन्मनेसे होता है ॥ ४ ॥ 
उत्साही चपलो भीरुधेनी सामप्रियः शुचिः ॥ 
आगमन्ग; प्रश्ुविद्वानिंडुनक्षत्रजः सदा ॥ ५ ॥ 
और सृगशिरमें जन्मनेवाला मनुष्य चपळ, उत्साहवाछा, डरपोक, धनी 
साम ( समझना ) में प्रिय, पवित्र, झाको जाननेवाछा, प्रभु और विद्वान्‌ 
होता है ॥ ५ ॥ 
अविचारपर? क्ररः क्रयविक्रयनैपुणः ॥ 
गावे हिंस्रश्चडकोपी कृतघ्नः शिवधिष्ण्यजः ॥ ६ ॥ 
और आद्रो नक्षत्रमें जन्मनवाला पुरुष विचारवान्‌ नहीं होता; किन्तु 
कर तथा खरीदने बेचनेके व्यवहारमें निपुण, हिंसा करनेवाला, प्रचण्ड 
कोपवाळा और कृतन्न होता है ॥ ६॥ 
दुमधा वा दशनीयः परखीकार्यनेपुणः ॥ 
सहिष्णुरत्यसंतुष्टः शीघगोऽदितिधिष्ण्यजः ॥ ७ ॥ 
ब घुनवेसुमें जन्मनेबाला जन खराब बुद्धिवाला, दरीनीय, परस्जीके कार्यमें 
र्नपुण, सहचवाळा, सताष रहित, शीघ्रगमन करनेवाला होता है ॥ ७॥ 
पेडितः सुगमः झूरः कृपाडधोमिको धनी ॥ 
कलाभिज्ञः सत्यवादी कामी पुष्यक्षेजो लघुः ॥ ८ ॥ 


२ ~ ~ +N ७. 
और पुष्यनक्षत्रमे जन्म होय तो पंडित, सुंदरऐरवरयेवान्‌, शूरवीर, कृपाल, 
घासक) धनी, कळाओका जाननेवाला, सत्यवादी, सरळ ऐसा मनुष्य 


होता है॥ ८॥ 
श्रेष्ठी धूर्त; कूरशूरौ परदाररतः शठः ॥ 
अवको व्यसनी दांतः सापेनक्षत्रजो नर; ॥ ९ ॥ 


_ आख्छेषा नक्षत्रमें जन्मनेवाला मनुष्य शरेष्ठ,धूत्त, कूर,श्रवीर, परखीगामी, 
मूर्ख, कुटिलताराहैत, व्यसनी, अथवा जितेंद्रिय होता हे ॥ ९ ॥. 
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शूरः स्थूलहनुः कुक्षः कोपवक्तासहः प्रभु ॥ 
गुरुदेवाचेने सक्तस्तेजस्वी पितृधिष्ण्यजः ॥ १० ॥ 
मघानक्षत्रभें जन्मनेवाला मनुष्य शूरवीर, भार्राठोडीवाला,स्थूळकुक्षिवाला, 
क्रोधके वचन बोलनेवाळा, नहीं सहनेवाला, समर्थ, गुरु तथा देवताके पूज- 
नो आसक्त और तेजस्वी होता है ॥ १० ॥ 
झ्यातिमानटनो दाता नृपश्यास्त्रविशारदः ॥ 
का्योकार्यविचारज्ञों भाग्यनक्षत्रजः पटुः ॥ ११ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें जन्मनेवाळा पुरुष सुंदर, विचरनेवाला, दाता, 
नृपशास्त्रमें निषण,कार्य अकार्यके विचारमें निपुण अर्थात्‌ चतुर होता है ११॥ 
जितशज् सुखी भोगी प्रमदामदेने कविः ॥ 
कलाभिज्ञः सत्यरतः शुचिः स्यादर्यमक्षजः ॥ १२॥ 
उत्तराफारगुनीमें जन्मनेवाला जन इान्रुओंको जीतता है, सुखी तथा 
भोगी खियोसे क्रीडा करनेमें चतुर, कळाओंको जाननेवाला, सत्यरत और 
पवित्र होता हे ॥ १२ ॥ 
मेधावी तस्करोत्साही परकार्यरतो भटः ॥ 
परदेशस्थितः शूरः खीलाभः सूर्यधिष्ण्यजः ॥ १३ ॥ ` 
हस्तनक्षत्रमें जन्मनेवाला पुरुष बुद्धिमान्‌, चोरीमें उत्साहवाळा, परका- 
येमें रत, शूरवीर, परदेशमें रहनेवाला, पराक्रमी, खीसे लाभकरनेवाला 
होता हे ॥ १३ ॥ | 
चित्रमाल्यांबरधरः कामशास्त्रविशारदः ॥ | 
दतिमान्धनवान्भोगी पेडितस्त्वष्टरधिष्ण्यजः ॥ १४ ॥ 
जो चित्रानक्षत्रमें जन्मे वह बिचित्रमाला तथा विचित्र सुन्दर वस्रांको 
पहिननेवारा और कामझाखमें निपुण होता है । कांतिमान्‌, धनवान्‌, भोगी 
तथा पंडित होता है ॥ १४ ॥ 
धार्मिकः प्रियवाक्छूरः क्रयविक्रयनेषुणः ॥ 
कामी बहुसुतो दांतो विद्यावान्मारुतक्षेजः ॥ १५ ॥ ` 
स्वातीनक्षत्रमें जन्मनेवाळा मनुष्य धार्मिक, प्रिय बोळनेवाला, शूरवीर, 
खरीदने वेचनेके व्यवहारमैँ निपुण, कासी, वहुतपुत्रोंबाळा, जितेद्रिय और 
विद्यावान्‌ होता है ॥ १% ॥ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 


( १९४) नारदसंहिता 


अन्यायोपरतः इलक्ष्णो मायापटुरनुद्यमः ॥ 
जितेद्रियोच्थवाँढुब्धो विशाखक्षेसमुद्धवः ॥ १६ ॥ 
अन्यायमें तत्पर, चतुर, माया रचनेमें चतुर, उद्यमरहित, जितेंद्रिय, 
घनबान्‌, लोभी ऐसा पुरुष विशाखानक्षत्रमें जन्मनेवाला होता है ॥ १६॥ 
नृपकायेरतः शूरो विदेशस्थांगनापातिः ॥ 
पिंगलो NN ९”. 
सुरूपच्छन्नपापश्च पिंगलो मेत्रधिष्ण्यजः ॥ १७ ॥ 
राजाके कायेमें तत्पर, शूरवीर, विदेशमे रहनेवाळा, ल्लियोंका सालिक, 
सुन्द्ररूपवान्‌, गुप्त पाप करनेवाला, पिंगलवण ऐसा पुरुष अनुराधा नक्षत्रों 
न्मनेवाला होता है ॥ १७॥ 
बहुव्ययपरः केशसहः कामी दुरासदः ॥ 
क्रचष्टा मृषाभाषी धनवानिद्रधिष्ण्यजः ॥ १८ ॥ 
बहुत खचेनेवाला, क्लेशको सहनेवाला, कामी, मुशकिलसे प्राप्त होने 
वाळा, क्रूरचेष्टावाला, झूठ बोलनेवाला, घनवान्‌ ऐसा पुरुष ज्ये ष्ठानक्षत्रग 
जन्मनेवाळा होता है ॥ १८॥ 
हिरो मानी च भोगी च परकार्यप्रकाशकः ॥ 
मिथ्योपचारखीलोलः #क्षणो नैक्षेतधिष्ण्यज; ॥ १९ ॥ 
जो मूलनक्षत्रमें जन्मे वह हिंसक, अभिमानी, भोगी, पराये कामको 
प्रकट करनेवाला, मिथ्या उपचार करनेवाला, ख्रीविषे चंचल और चतुर 
होता हे ॥ १९ ॥ 
सुकलत्रः कामचारः कुशो दृढसौहृदः ॥ 
कशभाग्वीयवान्मानी जलनक्षत्रसंभवः ॥ २० ॥ 
पूवाषाढमै जन्मनेवाळा पुरुष सुन्दर खीवाला, कामी, चतुर, दृढप्रीति- 
वाला, छेश सहनेवाला, बलवान और अभिमानी होता है ॥ २० ॥ 
नीतिज्ञो धार्मिकः झूरो बहुमित्रो विनीतवान्‌ ॥ 
सुकरुत्रः सुपुतराव्यश्चोत्तराषादसंभवः ॥ २१ ॥ 
जो उत्तराषाढमें जन्मे वह नीतिशास्नको जाननेवाळा, धा 
मिक, शूरवीर 
बहुत मित्रोंबाला, नीतिशाखको जानेवाला, सुंदर . खी और सुंदर पुत्रेसि 
युक्त होता है ॥ २१ ॥ - 
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उद्रे च हृढ! श्रीमान्बहुवक्ता धनान्वितः ॥ 
काव्योक्तसुरताभिज्ञो धार्मिकः श्रवणक्षेजः ॥ २२ ॥ 
श्रवणभें जन्मनेवाला पुरुष दढ उद्रवाला, श्रीमान, बहुत कहनेवाला, 
धनाढय, काव्योंके अळंकारोंको जाननेवाला और धार्मिक होता है ॥ २९ ॥ 
धार्मिको व्यसनी छुब्धो नृत्यगीतांगनाप्रियः ॥ 
सामैकसाध्यस्तेजस्वी वीर्यवान्वसुधिष्ण्यजः ॥ २३ ॥ 
धनिष्ठा नक्षत्रमें जन्मनेवाला नर धार्मिक, व्यसनी, लोभी, नाचना गाना 
खी इन्होंमें प्यार रखनेवाला, समझानेसे कार्य सिद्ध करनेवाला, तेजस्वी तथा 
बलवान्‌ होता हे ॥ २३ ॥ 
दुर्गधो व्यसनी क्रूरः क्षयवाद्वियुतः शठः ॥ 
परदाररतः झूरः शततारक्षेसंभवः ॥ २४ ॥ 
शतभिषानक्षत्रमें जन्म हो तो वह मनुष्य दुर्गववाळा, व्यसनी, कुर,शय- 
वृद्धि-रोगबाळा, धू, परखीमें रत और शूरवीर होता है ॥ २४ ॥ 
उद्विग़ः खीजितः सौम्यः परनिंदापरायणः ॥ 
दांभिको दुःसहः शूरश्चाजपाद्विष्ण्यसंभवः ॥ २५ ॥ ` 
ूर्वाभाद्रपदमें जन्म हो तो मनुष्य उद्ठिम्मनवाला, खीजित; सौम्य,पराई 
निंदा करनेवाला, पाखंडी, दुस्सह और शूरवीर होता है ॥ २५ ॥ 
प्रजावान्धार्भिको वक्ता जितश॒त्रः सुखी विभुः ॥ 
इढत्रतः सदा कामी वाहिबलुध्न्यक्षेसंमवः ॥ २६ ॥ 
उत्तराभाद्रपदमें जन्मे तो संतानवाला, धार्मिक; वक्ता,शत्रुओको जीतते- 
वाला, सुखी, समर्थ, सदा टढनियमवाला और कामी होता है॥ २६॥ 
रूपवान्धनवान्भोगी पंडितश्च जळार्थमुक ॥ 
कामी च दुर्वृतः शूरः पीष्णजः कर ॥ २७ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां नक्षत्रयुणाध्यायो द्रिपेचाशत्तमः ॥ ५२ ॥ 
रेवती नक्षत्रम जन्मनेबाला पुरुष रूपवान , धनवान, भोगी, पॅडित, 
जळके काममे द्रव्य कत 0 ३६ ३ शूरवीर और 
परदेशमें रहनेवाला होता है ॥२७॥ 
इति त्रीनारदीयसंदिताभाषाठीकायां नक्षत्रगुणाध्यायो 
द्विपचाशत्तमः॥ ५२॥ 
लिक नल 
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अथ मिश्रप्रकरणम्‌ । 
असंक्रांतिद्विसेक्रांतिः संसर्पोहस्पती समी ॥ 
मासी ठु बहवश्चांद्रास्वधिमासः परः क्षयः ॥ १ ॥ 
बिना संक्रांतिवाला तथा दो संक्रांतिवाला ऐसे ये दो महीने क्रमसे'संसप? 
तथा “ अहस्पाते ? नामवाळे कहाते हैं और इसीको यथाक्रम क्षयमास और 
अधिकमास भी कहते हैं ये सब भेद चांद्रमासके जानने ॥ १ ॥ 
हिमाद्रिगंगयोमेध्ये सुराचितवसुंधरा ॥ 
गोदावरी कृष्णवेण्योमेध्ये काव्यवसुधरा ॥ २॥ 
हिमालय और गंगाजीके मध्यमें बृहरपतिकी भूमि जानना, गोदावरी और 
कृष्णावेणी नदीके मध्यमें शुक्रकी भूमि जानना ॥ २॥ 
विध्यगोदावरीमध्ये भूमिः सूर्यसुतस्य च ॥ 
विध्याट्रिंगगयोमेध्ये या भूमिः सा बुधस्य च ॥ ३ ॥ 
बिध्याचळ और गोदावरीके मध्यम शनिकी भूमि जानना, विंध्याचल 
और गंगाजीके मध्यमें जो भूमि है वह बुधकी जाननी ॥ ३॥ 
या वेण्यालंकयोर्मध्ये धरात्मजबसुंधरा ॥ 
समुद्रयंत्रितक्षोणीनाथी सूरयंहिमद्युती ॥ ४ ॥ 
और वेणी नदी तथा ल॑काके मध्यम मंगलकी भूमि जानना और समुद्रके 
पासकी भूमिके मालिक पूर्य तथा चन्द्रमा कहे हे ॥ ४ ॥ 
इवमासि चतुदेश्यामिदुक्षयतिथावापि ॥ 
ऊर्जादी स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


आवन वादि चतुदेशी अथवा अमावास्याको औ गी 
॥ ओर कात्ति शी 
तथा दीपमालिकाको ॥ ५॥ व 


तैले लक्ष्मीजैले गंगा दीपावल्यां तिथी भवेत्‌ ॥ 
नन  टपेमीपरिहाराथेमम्येगल्ञानमाचरेत्‌ ॥६॥ 
लमे लक्ष्मी ओर जहूमें गंगाजी रहती हैं इसलिये दोपमालिकाके दिन 
अलक्ष्मी ( दरिद्र ) दूर होनेके वास्ते तेल लगाकर स्नान करना चाहिये ॥६॥ 
इंदुक्षये च संक्राती वारे पाते दिनक्षये ॥ 
तत्राभ्यंगे ह्यदोषाय प्रातः पापापनुत्तये ॥ ७ ॥ 
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अमावास्या तथा संक्रांतिक दिन, व्यतीपातके दिन, तिथि क्षयके दिन 
प्रातःकाल तेल लगाकर स्नानकरे तो संपूर्ण पाप दूर होवें ॥ ७ ॥ 
मासि भाद्रपदे कृष्णे रोहिगीसहिताष्टमी ॥ 
जयंती नाम सा तत्र रात्री जातो जनादेन; ॥ ८ ॥ 
भाद्रपद कृष्णा अष्टमीको रोहिणी नक्षत्र हो तब वह'जयंती? नाम अष्टमी 
है, उसदिन श्रीकृष्णभगवानका जन्म हुआ है ॥ ८॥ 
उपोष्य जन्मचिह्यानि कुर्याजञागरणं च यः ॥ 
अद्वेरात्रयुताष्टम्यां सोऽश्वमेधफलं लभत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस दिन व्रत कर जन्मके चिह्कर अर््धरात्रियुक्त अष्टमीमें जो जागरण 
करता है वह अइवमेध यज्ञके फलको प्राप्त होता ह॥ ९ ॥ 
रोहिणीसहिताष्टम्यां श्रावणे मासि वा तयोः ॥ 
श्रावणे मासि वा कुर्याद्रोहिणीसहिता तयोः ॥ १० ॥ 
रोहिणी सहित अष्टमी श्रावणमें मिल जाय तो रोहिणीके योग होनेसे 
बह भी जयंती अष्टमी जाननी, उसी दिन ब्रत करना चाहिये ॥ १० ॥ 
मासे भाद्रपदे शुक्ल पक्षे ज्येष्ठक्षेसंयुते ॥ 
रात्रौ तस्मिन्दिने कुयाज्ज्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाद्रपद्‌ शुल्का अष्टमीको ज्येष्ठा नक्षत्र होय तो उस रात्रिमें अथवा दिनमें 
ज्येष्ठा नक्षत्रका पूजन करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अद्धेरात्रयुता यत्र मोघकृष्णचतुदेशी ॥ 
शिवरात्रित्रतं तत्र सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १२ ॥ 
और माघक्रूष्णा चतुदेशी अद्वेरात्रयुक्त हो उस दिन शिवरात्रि त्रत होता 
है, वह अइवमेधयज्ञका फल देती है॥ १२ ॥ 
नक्तव्रतेषु सा ग्राह्या ्रदोषव्यापिनी तिथः ॥ 
पूजाब्रतेषु सर्वेषु मध्याह्वव्यापिनी स्म्रता ॥ १३ ॥ 
वह तिथि रात्निके प्रतेमें प्रदोषव्यापिनी ग्रहण की है और अन्य सम्पूर्ण 
पजा ब्रतेंमें तो मध्याहृ्यापिनी कही है ॥ १३ ॥ 


| १ यह चन्द्रमासके अनुसार लिखा है और खौरमाख माननेपर फाल्युन 
कृष्ण चतुर्दशीको शिवरात्रि होती है 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu, Digitized by 53 Foundation USA 


( १९८ ) नारदसंहिता 


एकभुक्तोपवासेषु या विंशघटिकात्मिका ॥ 
पिशन्नप्राशनेष्वेव लवणाम्लाविवर्जिता ॥ १४ ॥ 
एक भुक्तोपवास अर्थात्‌ एकवार भोजन करनेके ब्रतोंमें वीस २० घड़ी, 
तक रहनेवाळी तिथि गृहीत हे । पीठीके पदार्थ खानेमें, नमक खटाईका 
त्याग करनेमें भी बीसघडी इष्टतक रहनेवाली तिथि ग्राह्म हे ॥ १४ ॥ 
आपषाढदसितपंचम्यामसंप्राशय उपोषितः ॥ 
अचेयेत्षण्मुखं देवमृणरोगविमुक्तये ॥ १५ ॥ 
आषाढ सुदी पंचमीको भोजन नहीं करना, उपवास ब्रत करके पषण्मुख- 
देव स्वामिकात्तिकर्जका पूजन करनेसे ऋण और रोग दूर होते हें. ॥ १५॥ 
तथेव श्रावणे झुक्कपंचम्यां नागपूजनम्‌ ॥ 
पयःप्रदानं सपेभ्यो भयरोगाविमुक्तये ॥ १६ ॥ 
तैसे ही श्रावणशुङ्क पंचमीको नागपूजन होता है, उस दिन रोगं दूर 
होनेके वास्ते सपोको दूध पिलाना चाहिये ॥ १६॥ 
मासै भाद्रपदे शुक्कचतुर्थ्या गणनायकम्‌ ॥ 
पूजयेन्मोदकाहारेः सर्वविश्नोपशांतये ॥ १७॥ 
भाद्रपद शुक्ला चतुर्थीको गणेशजीका पूजन करना और लडडु्वोसे 
पूजन करना तथा लड्डुवोंका भोजन करना ऐसे करनेसे संपूर्णविज्नोंकी शांति 


fo 


होती है ॥ १७ ॥ 
माघशुक्ले च सप्तम्यां योऽचयेद्गास्करं नरः ॥ 
आरोग्यं श्रियमाप्ताति घृतपायसभक्षणेः ॥ १८ ॥ 
माघशुक्का सप्तमीको जो पुरुष सूर्यका पूजन करता है और घृत तथा 
खीरका भोजन करता है वह आरोग्य ( खुशी ) रहता है और ढक्ष्मीको 
पाता हूँ ॥ १८॥ 
व्यंजनोपानही छत्रं दाधे चान्नकपात्रिकाम्‌ ॥ 
वेशाखे विप्रमुख्येभ्यो धमप्रीत्ये प्रयच्छाति ॥ १९ ॥ 
कनकांदोलिकाछत्रचामरेः स्वणंभूपितेः ॥ 
सह दिव्यान्नपानाभ्यां दत्ता स्वर्गमवाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 
और जो पुरुष धमेहेतु वैशाखमहीनेमें बीजना, जूती, जोडा, छत्री, दही, 
अन्न, थाली इनका दान श्रेष्ठत्नाह्मणोंके वास्ते देता है और सुवर्ण, पालकी 
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छत्र, चमर, सुवर्णके आभूषण, दिव्य अन्नपानका दान करता है वह स्वरीमें 
प्राप्त होता हे ॥ १९ ॥ २० ॥ 
आश्वयुङमासि शुक्लायां नवम्यां भक्तितोचेयेत्‌ ॥ 
लक्ष्मी सरस्वती शस्त्रान्विजयी धनवान्भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आश्चिनशुक्ठा नवमीको भक्तिसे लक्ष्मी, सरस्वती ओर शख इन्हॉका 
पूजन करनेवाला पुरुष विजयी तथा धनवान्‌ होता है ॥ २१ ॥ 
कार्तिक्यामथ वेशाख्यामुपोष्य वृषमुत्सजेत्‌ ॥ 
शिवधीत्ये भक्तियुतः स नरः स्वगेभाग्मवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
कार्तिकशुल्का पूर्णिमाको अथवा वेशाखञुक्ला पूर्णिमाको उपवासत्रत करके 
बैल छोडे ( आंकिल छोडे ), भक्तिसे युक्त होकर शिवजीकी प्रीतिके वास्ते 
शेसे करनेवाला पुरुष स्वगमें प्राप्त होता है॥ २९ ॥ 
घटांत्या नुयुग्माश्च कन्याकीटतुलाधनुः ॥ 
कुलीरमृगसिंहाश्व चेत्राद्याः झून्यराशयः ॥ २२॥ ५ 
और कुंभ, मीन, वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, तुळा, धनु, कक, मकर) 
सिंह ये राशि यथाक्रमस चित्र आदि मर्हानोंमें शून्य जाननी । जस-चत्रम 
कुभ, वेशाखमें मीन इत्यादि ॥ २३ ॥ 


अथ तिथिशुन्यलम्ानि । 


तुलामृगौ प्रतिपदि ठतीयायां हरिम्रेंगः ॥ 
पैचम्यां मिथुनं कन्या सप्तम्यां चापचांद्रम ॥ २४॥ _ = 
प्रतिपदा तिथिविधे तुला ओर मकर ढग्न 7 म सिह 
और मकर; पंचमीविषे मिथुन, कन्या और सप्त धन, ककं रूप 
शून्य हैं ॥ २४॥ र 
स 
त्रयोदश्यां झषवृषों दिनदग्धाश्च राशयः 
नवमीविषे ल इ एकाद्शीविषे धन, मीन तथा त्रयोदशीविषे 
मीन और वृष लग्न शून्य ( दग्ध ) कहे हैं. ॥ २५ ॥ 
मासदग्धाहयात्राशीन्दिनदग्धांश्र वर्जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इसप्रकार मासदग्ध राशियोंको और दिनदग्थ. राशियोंको बजे ( त्याग ) 
देवे ॥ २६ ॥ 
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अथ मासशून्यतिथयः । 


अष्टमी नवमी चेत्रे पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
वैशाखे द्वादशी शून्या पक्षयोरुभयोरापि ॥ २७ ॥ 
चैत्रके दोनों पक्षोंमें अष्टमी, नवमी तिथि शून्य जाननी और * 
दाना पक्षेमि द्वादशी शून्य जाननी ॥ २७॥| र "जक 
ज्थे ठे hn SR AN ह 
ज्थे्ठे त्रयोदशी शुक्ला कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥ 
आवाढे कृष्णप्षेऽपि षष्ठी शुककेऽय सप्तमी ॥ २८ ॥ 
ज्येष्ठके झाक्लपक्षभे त्रयोदशी में चतुद 
i a कृष्णवक्षम चतुदशी और आघषाढमें कृष्णर 
पक्ष षष्ठी, शुक्लपक्षमे सप्तमी शूम्यतिथि जाननी ॥ २८॥ कि 


णे ( ७ AN Lat “> 
श्रावणेडपि द्वितीया च तृतीया पक्षयोद्रेयोः ॥ 
मोष्ठपदे सिते कृष्णे द्वितीया मयमा तथा ॥ २९ ॥ 
श्रावणमै दों पक्षोमें द्वितीया, दृतीया शुन्य जाननी और भाद्रपद शुक्ल 
तथा इष्ण पक्षम प्रथमा, द्वितीया शून्य तिथि जाननी ॥ २९ ॥ 
सिते ९०५ 
जित कष्णऽप्याश्वयुजि दशम्येकादशी तथा ॥ 
ऋतिक च सित पक्षे चतुदेशी शराऽसिते ॥ ३० ॥ 
o pS _ दशमी एकादशी शून्य तिथि जाननी और 
स्कृपक्षम चतुद्शी ओर कृष्णपक्षमें पचमी तिथि अन्य 
जाननी ॥ ३० ॥ Co मतीर 
मागेऽदरिनागसंज्गेऽपि पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
ट पक्षद्वये चेव चतुर्थी पंचमी तथा ॥ ३१ ॥ 
मागशीषमें दोनों पक्षोंमें सप्तमी अष्टमी शन गी और पोषमे दोनों 
ठ शून्य जाननी ओर पोषम दोनो 
पक्षेमें चतुर्थी, पचमी शून्य जाननी || ३१ । | * 
माघे तु पंचमी पछी शुङ्के कृष्णे यथाक्रमस्‌ ॥ . 
तृतीया च चतुर्थी च फाल्मुने सितकृष्णयोः ॥ ३२ ॥ 
माघमें शुक्लपक्षे पंचमी, कृष्णमें षष्ठी शून्य तिथि जाननी और फाल्गुने 


॥ ० 


शुकृळपक्षमें एतीया, कृष्णमें चतुर्थी शून्यतिथि जाननी चाहिये ॥ ३२॥ 
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अथ गंडांतविचारः । 
अभुक्तमूलजं पुत्र पुत्री वापि परित्यजत्‌ ॥ 
अथवाशब्दकं तातस्तन्मुख नावछोकयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अभुक्त मूलज पुत्रको त्याग देवे, अथवा आठ वर्षका बालक हो तबतक 
पिता उसके मुखको नहीं देखे ॥ ३३ ॥ 
मूळाचपादजो हति पितरं तु द्वितीयजः ॥ 
मातरं तु तृतीयो5थ सर्वस्वं तु चतुर्थजः ॥ ३४ ॥ 
मूलनक्षत्रके प्रथम चरणमें बालक जन्मे तो पिताको नष्ट करे और दूसरे 
चरणमें जन्मे तो माताकों, तीसरेमें धनको, चौथे चरणमें संपूर्ण वस्तुको नष्ट 
करता हैं ॥ ३४ ॥ 
दिवा जातस्तु पितरं रात्री तु जननीं तथा ॥ 
आलाने संध्ययोहेन्ति नास्ति गंडो निरामयः ॥ ३५ ॥ 
दिनमें बाळक जन्मे तो पिताको नष्ट करे और रात्रिमें जन्मे तो माताको, 
दोनों संथियोंमें अपनी आत्माको नष्ट करे, ऐसे गंडांत नक्षत्रमें जन्मा हुआ 
बाळक निर्दोष नहीं हे ॥ ३५॥ 
यो ज्येष्ठामूलयोरंतरालम्रहरजः शिश्ुु३ ॥ 
अशुक्तमूलजः सार्पमघानक्षत्रयोरपि ॥ ३६ ॥ 
जो बालक ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रके मध्यके प्रहरमें जन्मता है और जो 
अस्छिषा तथा मघाके मध्यके प्रहरमें जन्मता हे वह अझुक्त मूलन कहा है २६ 
विधेयं शांतिकं तत्र गंडे दोबापनुत्तये ॥ 
अरिष्टं शतशो याति सुङ्कते झांतिकर्मणि ॥ २७ ॥ . 
तहां गाडांत नक्षत्रमें जन्मनेकी शांति करनी चाहिये शांतिकम करनेसे 
सेंकडो अरिष्ट ( पीडा ) दूर होते हैं ॥ ३७॥ +5 
तस्माच्छांतिं प्रकुवीत प्रयत्राद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
वत्सरालितरं हाते मातरं तु त्रिवषेतः ॥ २८॥ | 
इसलिये यत्नसे विधिपूर्वक शांति करवानी चाहिये और शांति नहीं की 
जाय तो गंडांत नक्षत्र पिताको एक वर्षमे नप्ट करे और माताको तीन बर्षमें 
नष्ट करे ॥ ३८ ॥ डा ह कक 
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धनं वषेद्वय चेव श्वशुरं नववर्षके ॥ 
जातं बाळं वत्सरेण क्षेः पंचभिरग्रजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धनको दो वर्षमें, श्वशुरको नव वर्षमें नष्ट करे ओर जन्मे हुए उस बालः 
कको एक वर्षमें और बालकके बडे भाईको पांच वर्षमें नष्ट करे ॥ ३९॥ 


इ्यालकं चाश्मिवर्षरनुक्तानहंति सप्तभिः ॥ ४० ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां मलमासायनेकछलक्षणाध्याय- 
ख्रिपंचाशत्तमः ॥ ५३ ॥ 


साळाको आठ वषैमें नष्ट करे ऐसे वह बालक जिसको अशुभ हो 
तिसकी अवधि कही हे ओर विना कहे हुए कुटुम्बके जनाको सात वर्षमे 
नष्ट करे॥ ४० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां मलमासाद्यनेकलक्षणा- 
ध्यायस्निपंचाशत्तमः ॥ ५३ ॥ 


अथाश्वशांतिः । 


अश्वशांति प्रवक्ष्यामि तेषां दोषापनुत्तये ॥ 
भानुवारे च संक्रांतावयने विषुवद्ये ॥ १ ॥ 
अब अश्वोंके दोष दूर होनेके वास्ते अश्वशांतिको कहते हैं-रविबार तथा 
संक्रांति विषे तथा उत्तरायण दक्षिणायन होनेके समय, अथवा दिन रात्रि 
समान होवे उस दिन ॥ १॥ 
दिनक्षये व्यतीपाते द्वादइ्यामश्चिभेऽपि वा ॥ 
अथवा भास्करे स्वातिसंयुक्ते च विशेषतः ॥ २ ॥ 
तिथिक्षयमें, व्यतीपात योग वा द्वादशीके दिन, अश्विनी नक्षत्रविषे अथवा 
स्वातीनक्षत्रयुक्त रविवारविषे ।। २ ॥ 
ईशान्यां त्वष्टमिहस्तेश्चतुभिवोथ मंडपम्‌ ॥ 
चतुद्वारवितानस्रक्तोरणाचैरलकृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ईशान कोणमें आठ हाथ प्रमाणका अथवा चार हाथ प्रमाणका मण्डप 


3 तिसके चार द्वार बन्दनवार, माळा, और तोरण आदिकोंसे शोभित 
करें ॥ ३ ॥ | 
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तन्मध्ये वेदिका तस्य पेचरविशांशमानतः ॥ 
मंडपस्य बहिः कुंडं ग्राच्यां हस्तप्रमाणतः ॥ ४ ॥ 
तिस मण्डपके पञ्चीसवें अंश ( भाग ) प्रमाण तिसके मध्यमें वेदी बनावे 
और मण्डपसे बाहिर ूर्वेदिशामें एक हाथ प्रमाण अग्निकुण्ड बनावे ॥ ४ ॥ 
वरयेच्छोत्रियान विग्रान्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ ॥ 
सूर्यपुत्रं हयारूढं पंचवक्रं त्रियंबकम्‌ ॥ ५ ॥ ललाई 
फिर स्वस्तिवाचनपूबेक वेदपाठी त्राह्मणोंका वरण करे और सूयके पुत्र, 
अश्वपर चढ़े हुए, पांचमुख और तीन नेत्रोवाछि ॥ ५ ॥ 
शुकहृवणवसाखड़ रत द्विभुजं स्मरेत्‌ ॥ 
सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु नमस्ते पंचवक्रक ॥ ६ ॥ 
शुक्लवर्ण, ढाळ तलवार धारण किये हुए, दो भुजाओंबाले ऐसे रेवंत 
देवका स्मरण करे । हे सूर्यपुत्र ! हे पंचमुखवाले देव ! तुमको नमस्कार है ६ 
नमो गंधवेदेबाय रेबेताय नमोनमः ॥ 
मंत्रेणानेन खेत वख्नगंधाक्षतादिभिः ॥ 
विधिवद्वेदिकामध्ये तेडुलोपरि पूजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
“घर्वदेव रँचन्तको नमस्कार है? इस मन्त्रसे वस्न, गन्ध, अक्षत आदि- 
कोंसे रैवन्तको विधिपूर्वक तिस वेदीपर चावलोंपर स्थापित कर पूजन करे ७ 
कायास्तत्र गणाः पंच रौद्रशाक्राश्च वैष्णवाः ॥ 
सगाणपतिसीराश्च रेवंतस्य समंततः ॥ ८ ॥ 
तहां पांच प्रकारके गण स्थापित करने, यथा-रौद्रगण, द्रके गण, वेष्ण- 
वगण, गणेशजीके गण. और सूर्यके गण ऐसे शवतके चारों तर्फ स्थापित 
करने चाहिये ॥ ८ ॥ FF 
ऋ्वेदादि चतुर्वेदान्यजेद्वारेषु पूवेतः ॥ 
और अवेद आदि चारों वेदोंको पूर्व आदि द्वारो विषे पूजे ॥ ९ ॥ 
रक्तवर्णोन्पू्णकुंभान्वखगंधायलंक्कतान्‌ ॥ 
पेचत्वकपलवोपेतान्यंचामृतसमन्वितान्‌॥ १० ॥ = 
और लालवर्णवाले पूर्णकळशोंको वख) गष आदिकोंसे विभूषितकर प॑च- 
वल्कल, पेचपल्लुव, पंचाम्त इनसे पूरित करे ॥ १० ॥ ; 
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दारेण स्थाप्य तहिंगेमत्रेविप्रान्मपूजयेत्‌ ॥ 
एवं ठु पूजामाचार्यः कृत्वा ग्रह्मविधानतः ॥ ११ ॥ 
तिन चार द्वारोंमें स्थापित कर तिसी २ वेदके मंत्रोंकरके तहां चार ब्राद्य- 
णोंका प्रथक्‌ २ पूजन करे। आचार्य इसप्रकार कुलकी मयोदाके अनुसार पूजा 
कर ॥ ११ || 
स्यापयेज्च व्याहृतिमिस्ताश्मिन्कुंडे हुताशनप्‌ ॥ 
ततस्तदाज्पभागांते मुख्याहुतिमतंद्वितः ॥ १२ ॥ 
फिर व्याहृतियोंकरके तिल कुंडमें आभ्ने स्थापन करे । फिर सावधान होकर 
आज्य भाग आहुति देकर मुख्य आहुति देना ॥ १२ ॥ 
अग्नये स्वाहेति हुत्वा घृतेनादी प्रयतः ॥ 
एवं तु पूजामंत्रेण ह्याद्यं तु प्रणवेन च ॥ १३ ॥ 
पलाशसमिदाज्यात्रेः शतमष्टोत्तरं हुनेत्‌ ॥ 
प्रत्येक जुहयाद्धक्तया तिलान्ययाह॒तिभिस्ततः ॥ १४ ॥ 
अग्नये स्वाहा? इस मत्रेस पहले यत्न पूर्वक घुतसे होम करे । ऐसे पूजाके 
मेत्रस आद्यंतमे 3*कार कहके पछाशकी समिव, घृत, तिलादि अन्न इन्हों 
करके अष्टोत्तरशत १०८ आहुति दे । फिर प्रत्येक मन्त्रनें * भूभुवः ? इत्यादि 
व्याहृति लगाकर तिलोंसे होम करना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
एकरात्र त्रिरात्रं वा नवरात्रमथापि वा ॥ 
अनेन विधिना कुयोद्ययाशक्त्या जितेंद्रियः ॥ १५ ॥ 
एक रात्रितक वा तीन रात्रितक वा नव रात्रितक इस विधिसे शक्तिकै 
अनुसार जितेंद्रिय होकर हवन करे ॥ १५ ॥ 
जपादिपूवक सम्यक्कतो पूणो हुति हुनेत्‌ ॥ 
ततो मंगलधोषिशच नेवेयं च समर्पयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यजमान जपादिपूवेक अर्थात्‌ सब जपोंकी दशांश आहुति कराके फिर 
पूणोइति करे। फिर मंगळ शब्दोंकरके नैवेद्य समपैण करे ॥ १६॥ 
ततस्ते हुतशेषेण सम्यक्‍्कुंभोदकेट्रिजञा: ॥ 
मादृकषिण्यव्रजंतोऽशवाञ्जयंतवलिमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
(फिर वे चार बराह्मण तिन चार कलशोकी धारा अइवोके दाहिनी 


तफ गमन करते हुए छोड़कर हुतशेष पदास उत्तम जयेत बढि 
देवे ।। १७ ॥ - 
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जीमृतस्येत्यनूवाकाअतुर्दिक्ष॒ विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
आचायाय ततो दद्याद्वाक्षिणां निष्कपंचकम्‌ ॥ १८ ॥ 
और * जीमूतस्य ? ऐसे अनुवाक मंत्र पढकर चारों दिशाओमें बलि 
छोढना । फिर पांच पळ ( १० ) तोळा सुवर्ण आचायैको देवे ॥ १८ ॥ 
तदर्द्ध वा तदर्द वा यथाशक्त्यनुसारतः ॥ 
ऋत्विग्भ्यो दाक्षिणां दद्याद्धेनुं वस्रं धनादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
तिससे आधी अथवा तिससे भी आधी दक्षिणा अपनी शक्तिके अनुसार 
देनी चाहिये और गी, वख, धन इन्होकी दक्षिणा ऋत्विजोंके अर्थ देनी 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
बाह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छांतिवाचनपूवकस्‌ ॥ 
एवं यः कुरुते सम्यगश्वशांतिमनुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
किर स्वस्तिवाचनपूर्थक ब्राह्मणोंको भोजन करवावे । ऐसे अच्छे प्रकारसे 
जो पुरुष उत्तम अइवशांतिको करता है॥ २० ॥ 
सो$डवाभिवाद्रें लभते वीरलक्ष्मी न संशयः ॥ 
यज्ञेनानेन संतुष्टा धाताविष्णुमहेश्वराः ॥ २१ ॥ 
वह अइवोंकी समुद्धिको प्राप्त होजाता है ओर झूरवीरोंकी लक्ष्मीको प्राप्त 
होता है इसमें संदेह नहीं और इस यज्ञसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव प्रसन्न 
होते हैं ॥ २१ ॥ 
आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे प्रीताः स्युः पितरो गणाः ॥ 
लोकपालाश्च संतुष्टाः पिशाचा डाकिनीगणाः ॥ २२ ॥ 
और (उसपर) सूर्य आदि सब ग्रह,पितरगण, लोकपाल, पिशाच, डाकिनी 
गण ये सब प्रसन्न होजाते हैं ॥ २२ ॥ 
भूतग्रेताश्च गेधर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीनारदीयसाहितायां मिश्रकाष्यायश्चतुःपंचाञत्तमः ॥ ५४ ॥ 
भूत, प्रेत, गैधर्वगण, यक्ष, राक्षस, पन्ना ये भी सब प्रसन्न हो जाते 
हे ॥ २३ ॥ इति अइवशांतिः ॥ FP 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां भिश्रकाध्यायश्चतुःपंचाशत्तमः ॥ ५४ ॥ 


अथ श्राद्धलक्षणाध्यायः । | 
चतुर्दशी तिथिनंदा भद्रा शुक्रारवासरौ ॥ 
सितेञ्ययोरस्तम्यं द्ंग्रिमं विषमांत्रिम ॥१॥ | 
चतुदेशी और नंदातिथि व भद्रातिथिविषे शुक्र और मंगल, गुरु, शुक्रका 
अस्त, दोचरणोंका नक्षत्र ओर विषम चरणवाला नक्षत्र, जैसे-कृत्तिकाका १ 
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पाद मेषमें है यह विषमांधि है ओर मृगशिर आधा वृषमें है यह दोचरणों. 
वाला है ऐसे सब जगह जानो ॥ १ ॥ 
शुङ्कपक्षं च संत्यज्य पुनदेहनसुत्तमस्‌ ॥ 
वसत्तराद्वेतः पंच नक्षत्रेषु त्रिजन्मसु ॥ २ ॥ 
पोष्णब्रहमक्षयोः पोनदेहनं कुलनाशनम्‌ ॥ 
दिनोत्तराद्रे तत्कतुश्चंद्रताराबलान्विते ॥ ३ ॥ 
और शुक्लपक्षको त्यागकर पुत्तळविधान आदिसे प्रेत दाह करना श्रेष्ठ है 
और धनिष्ठाका उत्तराद्ध आदि पांच पंचकोंमें तथा त्रिपुष्करयोगमें और रेवती ' 
तथा रोहिणीभें पुत्तलविधान आ।दिसे दाहकर्म किया जाय तो कुळका नाश 
होवे, किन्तु मध्याह्न पीछे ओर क्रिया करनेत्रालेको चंद्र ताशका बळ होनेके 
दिन ॥ २॥ ३॥ 
पापग्रह बलयुते शुक्रलम्नांशवािते ॥ 
तत्पुनदेहनं चोक्तं श्राद्वकालमथोच्यते ॥ ४ ॥ 
तथा पापग्रह बलवंत हो शुक्र लग्नमें नहीं हो ऐसे सुहूत्तेसें दाह कर्म करना 


शुभ हे॥ ४ ॥ 
~ १९ 
5 अथ त्राहकालानणयः । 
ण काय वत्सरे वाद्धवत्सरे ॥ 
हि त्रिमासे वा त्रिपक्षे वा मात वा द्वादशञह्ि वा ॥ ५ ॥ 
वर्षदिनसें, छह सहानोंमे अथवा तीन महानाम, डेढ महीनोंमें बा दाहक- 
बारहवें दिन सपिडीकमे करना शुभ है ॥॥ ५॥ 
एष्वेव कालेष्वेताने होकोदिानि षोडश ॥ 
_ कात्तिकासु च नदायां भूगोवारे त्रिजन्मसु ॥ ६ ॥ 
„ इन्ही समयमें एकोदिष्ट षोडशश्राद्ध करने चाहिये और कृत्तिका नक्षत्र 
आर नदाताथ शुक्रबार त्रिपुष्क्ररयोग इन्होंमिं ॥ ६ ॥ 
पिंडदानं न कतेव्य कुलक्षयकरं यतः ॥ 
... त्रिजन्मसु त्रिपाद्धेषु नंदायां भगुवासरे ॥ ७ ॥ 
हा hs चाहिये, क्योकि . पिंडदान करनेवालेके कुङका नाश 
नेपुष्करयोग तीन चरणोंब्राला नक्षत्र जैसे- पुत. 
वैसु, ॥ 2. कत. शुक्रवार ॥ ७॥ . वा 
थाट पोष्णभयो श्राद्ध न कतेव्यं कुलक्षयात्‌ ॥ 
नंदास च भगोवोरे कृत्तिकायां त्रिजन्म ॥ ८ ॥ 
रोहिण्यां च मघायां च कुयान्नापरपाक्षिकस्‌ ॥ 
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भाषाटीकास०-अ० ५५, . र. (य ) 
रोहिणी और रेवतीविषे श्राद्ध नहीं करना चाहिये, क्योकि भाड 
तत कुऊका नाश होता है । और नेदातिथि, शुक्रवार, कृत्तिका 
नक्षत्र, त्रिपुण्करयोग, रोहिणी ब मघा नक्षत्रमै सपिंडी आदि श्राद्ध नहीं 
करना चाहिये । परंतु महारूय श्राद्ध अर्थात्‌ कनागतोंमें पार्वण श्राद्ध तो कर 
देना चाहिये अन्यसम्पूर्ण न्युन आद्वेमें॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अतीतावैषये चेव ह्येतत्सर्वं विचिंतयेत्‌ ॥ 
नभस्यमासे संग्रापते कृष्णपक्षे समागते ॥ १० ॥ 
और साधारण कामनावाले श्राद्धोंमें यह पूर्वोक्त मुहूत्तीवेषय विचार लेना 
चाहिये, भाद्रपद्‌ महीनेमे कृष्णपक्षमें ॥ १० ॥ 
तत्र श्राद्ध प्रकुर्वीत सकृद्वा चेदशक्तिमान्‌ ॥ 
विदिष्टदिवसे कर्तश्चंद्रताराबलान्विते ॥ ११ ॥ 
एक बार तो निर्धन पुरुषको भी श्राद्ध करना चाहिये और अन्य शुभ मुहू्तके दिन 
करनेवालेको चंद्रमा तथा ताराका पूर्ण बळ होय तब श्राद्ध करना चाहिये ११ 
नंदाश्च तिथयो निद्या भूतायां शख्रघातिनास्‌ ॥ 
द्वितीया मध्यमा ज्ञेया तृतीया भरणीयुता ॥ १२ ॥ 
मंदातिथियाको वर्ज देवे और चतुदेशीको शञ्जघातसे मरनेवाळाका श्राद्ध 
करना चाहिये । द्वितीया मध्यम तिथि है और भरणीनक्षत्र युक्त तृतीया १२ 
पूज्या यदि चतुर्थी वा श्रीमदा पिठुक्मेणि ॥ 
आनंदयोगः पंचम्यां याम्यक्षेस्थे निशाकरे ॥ १३ ॥ त. 
अथवा चतुर्थी श्रेष्ठ है क्योंकि पिठकर्ममें लक्ष्मीदेनेवाली दै । को 
चंद्रमा भरणीनक्षत्रपर हो तो पिठृकममें आनंदयोग जानना ॥ १२ ॥ 
भोजयेद्यः पितस्तत्र पुत्रपौत्रचन लभेत्‌ ॥ 
यशस्करी सप्तमी स्यादष्टमी भोगदायिनी ॥ १४ ॥ 
इस योगमें जो पुरुष पितरोंको भोजन कराता है वहू पुन्न पौत्र व धनको 
प्राप्त होता हे । सप्तमी तिथे श्राद्धकर्ममें यशकरनेवाली है और अष्टमी भोग- 
देनेवाली है ॥ १४ ॥ 
सूर्ये कन्यागते चंद्रे रोद्रनक्षत्रगे ५ 
और नवमी तिथि श्राद्ध करनेवालेके संपूण मनोरथोंकों सिद्ध करती है । 
कन्याराशिपर सूर्य हो तब, चंद्रमा आर्दानक्षत्रपर्‌ आवे उसदिन ॥ १५ ॥ 
दसर चता नवम्यां च तिथा तथा ॥ हव 
गोऽये : पितृन्यस्मिन्म्रपूजयेत्‌ ॥ १६ क 
सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि होय तो यह ग ? नामक 
योग कहद है, इस योगविषे पितरोंका पूजन करना चाहिये ॥ १९॥ 
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(२०८) नारदसंहिता भा० दी ० 
इह संपदमाप्राति पश्चात्स्वर्ग ह्यवाप्यते ॥ 
दराम्यां पुष्यनक्षत्रे सुयोगो5मृतसंज्ञकः ॥ १७ ॥ 
इस पूर्वोक्त योगमें पितरोंका पूजन करनेवाला मनुष्य इस लोकमें संपत्ति 
( लक्ष्मी ) को प्राप्त होता है और परलोकमें स्वरको प्राप्त होता है । दशमी 
तिथिको पुष्यनक्षत्र आजाय तो सुंदर “ अम्नतसंज्ञक ? योग होता है॥ १७॥ 
अचेयेद्यः पितृंस्तत्र नित्यं तृप्तास्तु तस्य ते ॥ 
सवेसंपत्मदाः कर्तुद्दीदशी तिथेरुत्तमा ॥ १८ ॥ 
इस योगमें जो पितरोंका पूजन करता है उसके पितर नित्य तृप्त रहते हे । 
और कत्ती (यजमान ) को संपूर्ण संपत्ति देनेवाढी उत्तम द्वादशी ति 
कही है॥ १८॥ 
त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां हानिर्धनकलत्रयोः ॥ 
अनतपुण्यफलदा गजच्छाया त्रयोदशी ॥ १९ ॥ । 
त्रयोदशी वाचतुदेशीको श्राद्ध करे तो धन खीकी हानि हो परंतु गजः 
च्छाया योगवाछी त्रयोदशी अनंत पुण्यफल देनेवाळी है ।। १९ ॥ 
श्राद्वकमण्यमावास्या पक्षश्राद्धफलप्रदा ॥ २० ॥ 
श्राद्धकर्ममे अमावस्या तिथि पक्षआद्धका फल देती हैं अथीत्‌ १५ दिनतक 
श्राद्ध करनेका पुण्य होता है ॥ २० ॥ 
पोष्णद्ये पुष्यचतुष्टये च हस्तत्रये मेत्रचतुष्ट्ये च ॥ 
सॉम्यद्य च श्रवणत्रये च श्राद्धमदाता बहुपुत्रवान्स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
झाते श्रीनारदीयसंहितायां श्राद्धलक्षणाध्यायः पंचपंचाशत्तमः ॥५५॥ 
रेवती, अश्विनी, पुष्य आदि चार नक्षत्र, हस्त आदि ३ नक्षत्र; अनुराधा 
आदि चार नक्षत्र और मृगशिर आदि दो नक्षत्र, श्रवण आदि ३ नक्षत्र इनमें 
भाड करनेवाला मनुष्य बहुत पुत्रोंवाला होता हे अथीत्‌ इन नक्षत्रोंके दिन 
श्राद्ध करना श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 
वेद्बाणाङ्गभूवर्षे तैपशुक्कदले तथा ॥ र 
_ पूर्णिमायां कबेघेख्ने टीकेयं पूणेतामगात्‌ ॥ १ ॥ | 
इति रईद्रस्थप्ान्तस्विरीनगरनिवासि्विजशालिप्रामारमजबुधवसतिराम- 
निरचितसरलानामभाषाटीकायां श्राद्लक्षणाध्यायः 
पचपचाशत्तसः ॥ ५५ ॥ शुभं भूयात्‌॥ 


[चा 


। 


हक म 
5 >...” 


CC. Tk 5 तया MRE, 1152800 8370115001 USA 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेकरे श्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास त 
६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 

` पुणे - ४११ ०१३, 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१ 
दूरभाष व ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौंक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
- ०५४२ -२४२००७८ 


४.2 


